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पाठ ९-मेरी भांवना 
( ज्ुगल पिशोर जो मुख्तार ः 
जैसने शग ठप कामा दिक, जीते सब जग जान लिया, 
उतर जीयों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृद्द हो उपदेश दिया। 
बुद्ध, पीर जिन, हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्पाधीन कहो, 
भक्तिमाद से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो॥१॥ 
रिपयों की आशा नहीं जिनके, साम्यभात्र घन रखते हैं, 
निजपर के द्वित; साधन में जी, निश दिन तत्पर रहते है । 
स्पाथ त्यायं डी कटिन तपस्या, जिनां खेद- जो करते हैं. 
ऐसे ,झाप्ती... घाट / अप कै; "दुख-समूह को हरिते हें ॥श॥ 
(है. सदा सत्मग, (दा (छा, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, 
भन”'ही जेसी धपा *>यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे 
हीं सताऊ ठिसती जीर /४ भूठ कमी नहीं कहा ऊरूं, 
फघन इनिताझपर न छुपा, उत्तोपासत पिया करूँ ॥३॥ 


श्‌ फिसी से मत लड्ठो; म॑ मंगदी । 


अहड्डार दब भाप ने रबघूँ, नहीं गा पर क्रो 0 
दस दूसरों की बढ़ती यो, कमी ने ईपमरिद एल । 
रह भायना ऐसी. मेरी, सरल सत्य 00 5 
, बने जहा तक इस जीपन में, औरो का ३४2० शक 
मंत्री माव जगत मे भरा, सब्र लीर्यों पर नि ] 
दीन दृख्ी जीरें पर मेरे, उर से परुणा भ्रोत पहे। 
दुर्शन७कर इुणएे रहें! पर, दोए नहीं छुकनों भावे, 
साम्पभाव रवर्पूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाबे॥५। 
मुणीजनों यो देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ शाप, 
बने जहाँ तक उनसी सेवा, करके यह मन सुख पाये। 
होऊँ नहीं रृतप्न को मे, द्रोह न मेर उर पा 
गुण ग्रहण को माय रह नित, दृष्टि ने दोपों पर जावे रे 
फोई घुस ये या अच्छा, लच्सी भादे या जावे 
लाखों षषा तक जीऊे, या मृत्यु भाज दी झा जाबे। 
” अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच दमे आधे, 
तो भी “याय सार्म से 'मेरा, कभी न पद डिगने पावे ।७॥ 
दोकर सुस्त में मम न फूले, दुए में कमी ने छजरावें, 
पर्वत नदी सपणान भपानत, अटती स्ले..गशि भय खाबे 
“रहे अडोल शकूम्प निरन्तर; यह प्र्ण सदुतर बन जाये, 
हट विषोग अनिष्ट योग में, उ्ज शीसवा दियलाव॥ व 
>-++--+--++_++- 








ः 
$ वाद्धिक्य 'वरनर का हे घढ़ें । 
नर 


रू . आकर 


ट 
>म करना चाहिय, फल अवश्य मिलेगा। + _ ३ 


-२/ रहें सब जीय जगत हे, झोई कमी नि पबरावे, 
4र पाप श्रमिमान छोड़ सत्र, मित्य नये मद्धल गावें। 
छः ् 

घर-घर चर्चा रहें धर्म की, दुपष्कृत दृष्फर हो जायें, 

ज्ञान चरिश्र उन्नत फर अपना, मतुज जन्म फल सब पाये [६। 

ईति भीति ज्यापे नदिं जग में, धृष्टि समय पर हुआ करे, 

घमनिष्ठ होषर राजा भी, न्याय प्रज्ञा का फ्िया करे । 

कं: ५३5७ रे (४. 
रोग क्री दुर्भित न फंसे, प्रजा शांति से जिया करे, 
दि हि ९० ० रु 

,परम अरद्वितता घर्म जगत में, फैल मर्मद्वित किया रे १० 

फैले प्रेम परस्पर सब में, मोह दूर पर रहा करे, 

अप्निय दहुक स्ठोर शब्द, नहिं कोई मुख से कहा करे । 

बनकर सत्र 'युगरीर! हृदय से, देशोच्नति रत रहा करें, 

चम्तु सूरूप पिचार छुशी से, सत्र दुछ सकठ सद्दा करें (११ 

प्रश्नाउली 

7-“मेरी भावना पढने से क्या साभ दै ? 

२--जगत मे जीत्रों के प्रति कैसे भाव रसने चाहिये ? 

३--इप्टवियोग भर अनिष्टयोग से तुम क्‍या सममते दो ? 

४--छुली रहें सब जीब जगत के? यदाँ से लेकर “कल्न सरे दितत 
किया करें” तक पढे और साधारण भावाथ यताओ 

४-ससार में सबमे जड़ा धन पोन सा दे * हे 

६--भीच लिऐों के साथ क्‍या वर्ताव करता चादिए--दीन डुसी 
जीव, दुनन और गुखी) न ह॒ 

७->मेशी भावना के बनाने याले कौन हैं. उनके सम्बन्ध में 


छू आज द्य काम फल पर मत छ्ो्ोंध 
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पाठ ? गतियों 

वालको ! तुम दंखते हो हि ससार में ल्ीदा झा प३% 
विशेष अगस्थायें होती हैं । उिलने ही जीव भमुष्य है भौर 
कितने ही पशु पक्षी, कीड़े मरदे आदि हैं, यह तुम नित्य 
प्रति देखते ही हो | 

यह भी तुमने घहुत बार श्मी न किसी यो कहते 
सुमा होगा कि यह पुरुष बढ़ा घर्मात्मा है, पूत्र दान देता 
है, पुण्य फ्माता है, मर कर स्वर्ग में देव होगा; या यह 
पुर्ष जीयों को सतावा है, चोरी फरता है, दगाबाज है, 
पापी है, इसड्री दुर्गति द्वोगी, सर कर नरक जायगा। 
ससार में इस जीय फी सदा एय-सी दशा नहीं रहती | इसके 
फर्मों के अनुसार इसकी उच्य आर नीच अवस्था होती है। 
इस प्रकोर ससारी जीवों के ठहरने के स्थान को 
४2% जोब की अवस्था विशेष को गति 

हर 
गतियाँ चार होती ह-- 
दियंच गति, नरक गनि, मनुष्य गति भीर देव गति! 
विय॑च गति 

एकेद्धिय इवादि से लेकर पवेन्द्रिय तियंच (पशु- 

तक) तियंच गठि में बदलाते हैं,गर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीय पु 


प 


ख् 


जितना विधाम "अच्छा लगे, उतना दी जो र 


नि नियत न का दि नया 
परी, कीड़े मकोड़े,मगर-मच्छ इत्यादि तियच हैं । जब कोई 

जीए मरकर इनमें जन्म लेंते हैं तो उनको तियंच कइते 

है। इस गति में पाचों दी इन्द्रियों के जीय पाये जाते हैं । 

इस गति में, भूख प्यास, गर्मी सदी, बघ-बन्धन, मारन- 

ताडन आदि के अनेक दुख भोगने पड़ते हैं | कूठ, दगा, 

बाज़ी बगैरद केरने से इस गति में जन्म लेना पढ़ता है । 


.*. नरक गति 
इस पृथ्वी के नीचे सात नरक हैं । उन नरकों में 
एक समय मात्र सु नहों मिलता | वहाँ बढ़ा भारी दु ख 
हैं। उनमे रहने वाले जीयों का भू प्पास; छेदन भेदन 
शआ्रादि के अनेक दुःख भोगने पढते दें इन नरकों में जय 
पशु व मनुष्य भर कर जन्म लेता है तो उसे नारी कद्दते 
हू। इस गति में जीव पचेन्द्रिय सैनी ही होते हैं । इनके 
शरीर बड़े वे डौल और दुगन्धमय होते हैं। लो जीय बढ़े 
' बड़ आरम्म ऊरत हैं, मदिरा पान करते है, मास मक्षण 
परत है, अथवा चीत्र द्विंखादिक घोर पाप करत हैं, थे 
नरक म जाते हैं । 


मनुष्य गति 
जर फ्रोई जीव मररर मलुप्य का शरीर घारण फरें 
तो उसे मनुष्य कहते दे । मनुप्य गति के जीय पदचेन्द्रिय 


ढक 


ह छल्दी मोना, जल्दी उठना चादिये । 


पैनी ही होते द। थोड़ा शाग्म्म और थोद़ा परिप्रह रखने 


में तथा सन्‍्तीप से जीयन बिताने से मध्य गति में जन्म 


होता हैं । 
देव गति 

उपर लिख तीन प्रवार फे लीग के सित्राप एक 
प्रशर के जीय और होते है, इसझो अच्छे मोग थे 
सुखदाई पदाथ मिलते हैं। ये राव दिन सुप्र में मर 
रहते 8) जो नीय मरतर टेव गति में जन्म लेता है उस 
भी देव कहने हैं। इस, गति के जीय परेन्द्रिय सनी होते 
है। पज़ादान, तत-उपयास भझादि शुम कम उरने से दुबे 
ग़ति मे जन्म हांता है | 

इन चारा मतियों में सबसे उत्तम मनुष्प गति है । 
मनुष्य गति में ही यद्द जाव चरित्र घारय कर मोद पा 
सहतवा है । हम लिए मलुष्य जीवन पाझर मे सेवन कर 
फे अपनी भार्म| का बन्‍्याण अवश्य बरना चाहिए | 

प्रशनायली 

१--गदि किस कहते हैं और गति कितनो होती हैं, नाम बषाओ 
“--तियेच गति में क्या क्या दुन्‍ल देख में थाते है | 
२“पताशो नएक कद्दोँ पर ६ और ये कितन होते हैं? थह भी 


भठाझा कि कौन से काम करने त॑ ये मरक गति मल्ती हैं ! 


४-पुम इन सारी गतियें मे स किस गति वो अच्छा समम्र्ी दी 
ओर क्या | 


के 


सै 


अजीशं म॑ खाना ब्रिष के समान ऐ । ऊ 
४--नरक गति और देव गति के जोचों के कितनी उितर्ती इन्द्रियाँ 
होती हैं ? 
६--एक कुत्ता मर कर घोड़ा यना, बताओ बढ पद्ले फोनसी 
गति में था ? अत्र कौनसी गति में है ? 
७--निम्न लिखित जीद कौनसी गति स है ? 
चिडुटी, ब”र, बृक्त, लडवी, कुत्ता, विल्‍ली ओर औरत । 


« पाठ ३--बीर बालक निकलंक 

आज स॑ क़रीब बारह से वर्ष पहले की भाव 
है । तब दक्षिण भारत में चौद्ध घम का बहुत प्रचार था । 
दौद्ध गुरु सब अपने धर्म झा अचार कर रहे थे ओर जैन 
धर्म स ेप रखते थे। बौद्ध तिद्यालयों मे जनधर्मी बालकों 
के शिक्षा पाना असम्धव था । ऐपेस कटिन समय में दो 
बीर बालों को अपने प्यारे जैन धर्म वी सुधि झाई * 
उन्होंने णैन धर्म का उद्योत बरने की प्रतिया कर ली ।| 
इन यालका का नाम अस्लक ऑर तनिमलक था।य 
दोनों सगे माई थे और एक राजमन्म्ी के होनद्वार पृश्न थे 
धर्म को प्रकाश में लाने का निश्वय करक थे अपने घर से 
निइल पद्े और एक बौद्ध विधात्य मे जाकर (यपने को 
जैनी न बता कर) अध्ययन करने लगे, क्योकि उनको 
चीद्ध ग्न्य पढ़ने ये । 

दोनों मार्ट बढ़े बुद्धिवानू थे। थोड़े ही दिनों में ये दोनों 
सिद्धाव और न्याय शास्पर के धुरन्धर विद्वान हा गये। नौरत 


् दोनद्वार होऊुर रद्ददी है। 


सा ननिसस मनन मनन ननतच्लननल भरत सनम तन 
यहा तर पहुची कि वे अपने शिवरों की घात प्ाटने लगे । 
उनकी युक्ति हो सुनकर वे दग रह जाते ये। बौद्ध मुशों 
को सशप हुआ , दो न दो ये जैन हैं। उन्होंने उनरो जन 
प्रमाणित करते के कई उपाय रिए परन्तु वे सफल रहे । 
अन्त में उनकी एक युक्ति चल गई। राजि जो अचानर 
पड़े जोर को आवाज़ की गई,जिमकोी खुनर्र सत्र बालक 
चौंक पढ़े और 'बुद्धदेव” की याद करने लगे। श्रश्षई 
ओर मिकलक तो जैन धर्म के परमथ्रद्धानी ये ! उनके यु दई 
से अनापात “अहन! शद्ध निकल पढ़ा । ये पयडे गये 
दोनों भाई एक कोटा में बन्द कर दिए गर । 
दोनां माइयों ने सोचा 'यह बहुत बुर हुमा! दिल 
की दिल मे रह गई। अब जैन घम का उत्फर्ष कैसे होगा १ 
आखिर एक वात उनडी समझ में थाई | थे खिड़री से 
बूंद कर भागे | सगेरा होते होते थे बहुत दूर निशूल गये । 
सबेरे अर दोना को बाराएद्र में न पाया तो झट चारों भोर 
हथियार बन्द घुड़मयारा को उनरी खोब मेँ दोद्ापा गया । 
अभी अकखडू भीर निहनड् छिसी सुरछधित ध्यान 
पर नहीं पहुंचे थे, दे सरपट रास्ता तप पर रहेथे कि 
उन्हें घोड़े को दाणे झा शब्द सुनाई दिया । थे ताह़ गये, 
हो न हा बोद लोग कं ह। उन्हें अपनी रचा या 
कोई उपाय न दियाई दिया, इठात्‌ छोटे माई निरलइ 


् 


जो कार्य अपने फर्तन्य का नहीं उसमे द्वाय न क्षणाओं। ६ 
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ने बढ़े माई से तालाब में छिप कर जान बचाने की फहा 
परन्तु बढ़ा भाई छोटे यो सक्ढ में डालने को तैयार 
ने था । निरुलझू उनके पेरों गिर पढ़ा भीर भोला 
मैया | शय मेरा मोह मत करो वेशक यह आप का कर्तध्य 
है फि मुझे उष्ट न द्वोनि दो, पिन्‍्तु आप भूलते ४ | इससे 
भी बढ़कर भेरा और आप दानो या समान कर्तव्य है 
जैन धर्म फैलाना! पर मुझ में आपके समान शान और 
तेज नहीं है । आप धर्मोद्रात फे लिये जाइये भर अपने 
प्राशों की रक्ता कीनिये।| घर्म के णिये मेरा यह नरवर 
शरीर फाम्त थाये इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्‍या 
होगा! १ 

बढ़े भाई ने पर्मोत्रोव के लिये छोटे भाई की बात 
मान ली | वे तालार में जाफर छिप रहे । उधर निमलकु 
आगे बढ़े उनका एक पथिक से साथ हो गया देखते दी 
देणते हथियार बन्द घुड़मपार उन पर थआ धमके और 
दोनीं को पकड कर भार डाला । निकलडू पमम के लिये 
शद्दीद दो गये । 

वीर श्रक्नड ने मुनि दोत हुए घ्मे फैलाना शुरू 
कर दिया | एक बार चढ़ राजा हिमशीतल के दरार में 
पहुँचे और वहाँ बौद्धो के साथ शास्त्रार्थ क्या जिसमें 
अऊनइ ने विजय पाई और जेन धर्म का प्रभाव फैला | 


१० आता कठिनदा से गुणी रपता है। 


यहाँ के लोगों को जैन इनाया। उन्होंने राजवार्तिर शादि 
बहुत से जैन ग्रथ लिसे । ये न्याय शास्त्र के बड़े धुरन्धर 
विद्वान थे । 

बालरी | घर्म प्रभावना के लिये प्रत्येक को यपनी 
शक्ति अतुमार याम यरना चाहिये | एर्तु यद ने भूलना 
कि किसी पर अत्याचार दरना घर नहीं दे, प्रीवमाण की 
मनाई करना और सदेव सच्चा सादा जीवन पिताना पही 
धरम है । 

लड़ऊी ! तुम ऐसा धमे फाय ररने के लिए सदा 
उद्यव रदो। घममे को अपने ग्राणों से भी पदरर समको। 
धर्म के लिये प्राण दे दना पढ़ा भारी धर्म हे । 

जो थ्री अक्लइ् और निकनइ् फे समान अपया 
जोयन धर्म के लिये अपण फरते है थे अपने जीवम रो 
सफल पनाते हैं । ं 

प्रश्नाव॒र् 
१--बीद घमर को घलाते याज्षे कौन थे 
२2-अऊ+छ ओर निशलंक को यौद्धघम फा 
क्या क्‍या काठनाइ्यों उठानी पढ़ी ! 
३-- श्रदन्‌ श्र से तुम क्या सममने 
बैसे मालूम फिया कि अकक्षैक 
धफुविकवर ने अपने प्राण फ्यों 
ने आडारियाया 
> श्राणों म ३ 


रीति के प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। ११ 





पाठ ९--जिन वाणी रतुति 
9०. 
संवय[ २३ 
(१) 
बीर हिमाचल दें निकमी, गुरु गोतम के मुख बुड दरी है, 
मोह महाचल मेद चलो, जग को जड़ता तप दूर परी है । 
ज्ञान पयोद्धि माहि रसी, वहु भग तरगनि सों उछरी है, 
ता शुचिशारद गड् नदी प्रति, में अजुल्ली निज शीश घरी है॥ * 
(२) 
या जग मदिर में अनियार, अन्ञान, अधघेर छयो अति भारी, 
श्री जिनरी धुनि दीप शिवासम, जोनहिं होत प्रकाशन द्वारी॥ 
तो फ्िद्द भोति पदारथ पाति, कद्दा लद्ते रहते अधिचारी, 
या विधि सत क्‍दे घन हैं, घन है जिन बैन बड़े उपफारी ॥ 
दोह्ा--जा बाणी के ज्ञान तें, सकते लोका लोक । 
सो बाणी मस्तर चढ़े, नित श्रति देतहुँ घोक | - 
प्रश्नायली रे 
१--जिम बाशी से तुम क्‍या सममतवे द्वो न्‍ँ 


२--जिन वाणी के पढने से क्‍या लाभ होता दे ? 
६--निन याणी की स्तुति पढ़ो १ हि 


पाठ ५--अजीब द्रव्य अ] 


पहले भाग में तुम पढ़ चुके हो कि जिममे चेतना 


डर 


१२ नष्ट होते देर नहीं लगती । 


अननगभननगागन- 


अर्थाव्‌ जानने देखने की शक्ति न हो उसे अमीब झदते हैं। 


अजीय पाँच प्रकार क होते हैं। 
पृदृगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाप, अधर्मास्तिकाप, 
आफऊाशास्तिकाय और काल । है 
पुद्गल-जिसमें स्पर्श, रस, गन्घ, और बे पाये 
जायें उसे पुदूगल कहते हैं । ये चारों गुण प्रत्येर, पृदूगल 
में एस साथ रहते हैं जैसे पक भ्रम मे कोमल स्पश है, 
मीठा रस है, अच्छी गन्ध है और पीला यर्ण है । 


यह गुण पुदूगल के सियाय और किसी द्र॒ल्य में नहीं 
पाये जाते हैं । 


पुदृगल के गुण ५ 

स्पर्श-उसे फहते दें जो स्पर्णन इन्द्रिय या छूने से 

जाना जाय । स्पशे भाठ प्रकार का द्वोता है। ७डा, गर्भ 
रूसा, चिरुना, उड़ा, नरम, इल्सा, भारी । 

जैसे पानी उणडा, भाग गर्म, चालू रूसी, थी चिकना, 


पत्यर कड़ा, मस़मल नरम, रुई इनकी और लोहा भारी 
होता है। 


रमे--उस कहते ईं जो रसना ( जिह् ) इद्विय से 


जाना ज्ञाप | रस पाँच प्रकार का होता हं--खड्टा, मीठा, 
कट्बा, चर्परा, फपायला ! 


॥॒ 


गम खाओो और कम लाओ १३ 


जैसा नोम्बू सट्टा, पेहा मीठा, नीम फडबा, मिर्च 
चरपरी हरड़ कंपायल होती है । 
गंध-- उसे कहते हें जो धाण ( नासिका ) इन्द्रिय 
द्वारा जाना जाय । गंध दो प्रकार रा है-सगन्य ( खुशबू ) 
दुर्गन्‍्ध ( बदबू ) । 
जैसे गुलाप के फूल म॑ सुगन्ध और मिट्टी के सेल में 
दुर्गन्‍्ध आती है । 
चर्ण-उसे कहते हैं जो चछु ( आँख ) इन्द्रिय से 
जाना जाय | वर्ण पाँच प्रकार का होता है-काला, पोला, 
भीला, लाल सफेद । जेसे फ़ोयला काला, सोना पीना, मोर 
का पंख नीला, गेरू लाल और चाँदी मफेद होती है। 
इन रगों में से एक दूसरे के मिल जाने से भौर भी 
अनेक प्रकार के रंग बनते हैं, जैसे नीला पोला मिलाने से 
हरा रग बनता है । 
इस श्रार स्पर्श आठ, रस पाच, रूप शव, गध 
दो सब मिलकर पुदुगल के बीस गुण होते हैं । 
पुदुगल के भेद--..पदगल दो प्रकार का है-- 
परमाएु--उस् छोटे से छोटे इकढ़े को कहते हैं 
जिसका और दूसरा इकढ़ा न हो सके | 
स्कंध--दी या दो से अधिक मिले हुए पुदृगल 


श्ष बड़े से हँसी न करनी चाहिए। 


2 न अनपननमप 
क॑ परमाणु रो स्फध कहते हें। स्फ्थ अनेद्भ तरद 
कंदद। 

,अरनाउल्ी लत 
(--पुदूगल छिसे कदते हैं | चार पुदुगल द्रव्यों के नाम ले 
बताओ कि पुट्गन म कितने ये डोन फौय से गुण होत हैं! 
२-शुलाब्क पूल की सुगध तुम बौय सी “दिय से जानते हो | 
३--यण कितने प्रकार के हैं । शिसो घग्तु का यण जानने मे तुम 
अपनी पौनमा ई द्रय से काम लाग! 
४-परमाणु और स्कूघ में फया भेद हे 
4-+जिस वस्तु में रूप ओर रस द्वाते हैं. उनमें रपश श्रीर गंध 
दोंगे या नदी ? यदि द्वागे तो क्या, कारण पताथोी ! 
६०-किसी ऐसो यस्तु का नाम सता भो, जिसम स्पश पराया' जाय 
कितु रस गय घ पर्णन पाये जाये! 
७-रपश और रस ये भेद मिन्न भिन्न बताश्रो । 


पाठ ६--अजीत द्रव्य (आ) 

अनीव क पाँच मेदों में से एृदगल पद्चिले दवा चुके 
हैं, शेष द्रब्पों की अय बताते है |: 

धर्मोस्तिफाय-उसे कहते हं थो स्वय चलते हुए 
जीय और धुदुगलों को चलने में उड़ाने में उदासान रूप से 
मदद दे । जैसे, जल मझली का चलने में, हथा पतग उड़ाने 
में सद्वायक् दोती है। यह द्रव्य एक है भर तमाम लोका- 


काश में पाया जा हे, और अरूपी दोने फ॑ करण आँख 
से, नहीं पढ़ता। 


नेक में नाम क्‍्माओ। १६ 


आधी स्तिकाय-उसे कहते दें जो स्वय ढहरते हुए 
और पुदुगलों मो उदासीन रूप से ठद्रने में मदद दे। जेसे थके 
हुए सुमाफिर दो पेढ़ की छाया ठदरने में सद्दायऊ द्वोती है 
यह पदार्थ भी एक है और तमाम लोर में पाया जाता है 
अरुपी होने के कारण श्राँसों से नहीं दिखाई पढ़ता । 
धर्माप्तिकाथ-श्रधर्मास्तिताय जीप पुदुगल को 
प्रेरणा करके चलाते व रदराते नहीं है। परन्तु जय थे 
चलते आया ठदरते हैं तय उनरी मदद अवश्य बरते हैं। 
बाव यद्द है कि धर्मास्तिकाप न हो तो हम चल फिर नहीं 
० और अधर्मास्तिकाय नहीं हो तो दम 2हर नहीं 
सकते । 
( यद्दाँ धमे से पुष्य और अघम से पाप नहीं सममना चाहिए। ) 
आकाश-आएऊाश उसे ऊद्दते हैं जो सम चीजों को 
जगद् दे अर्थात्‌ जिममें सत्र चीजें रद सकें।यह एक 
अखणड श्र अनन्त द्रव्य है| 
आकाश के दो भेद है-लोफाकाश और अलोकाकाश 
लोकाकाश-श्राराश में जहाँ तक पुदुगल, धर्म, 
अधर्म, आऊाश, साल और जीए ये छ;, द्रव्य पाये जायें 
उतने आकाश को लोकाझाश कहते हैं । 
” आलोकाकाश-ोक के बाहर बचे हुए अनन्त 
आकाश को अलोकाकाश कदते है । 


१६ सुसह से मू्ख भी चतुर द्वो जाता है 


काल--जो दृब्य की दालतों के बदलने-मे मदद दे 
उसे काल कहते हैं । हे 
व्ययद्वार में पल, घडी, दिन, महाना, वष को व्ययद्दार 
पाल कहते हैं। यह निश्चय वाल की पर्याय है। निश्चय 
फाल कालाणु को कहते हैं जो भव लोऊ में रत्नों की 
राशि के समान भरे हुए हैं । 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, भायाश, साल भर जीय थे छ' 
द्रव्य हैं । इनमें काल को छोड़ कर पाँच द्रव्य फायवान 
होने से पचास्तिकाय झदलाते हैं । 
काल द्रव्य कायदान नहीं है क्पोंकि उसका एक २ 
रु (हिस्मा) अलग अलग है। शेप पाच द्रव्प एक अणु से 
अधिक जगद पेरते है | इन छह्ठों द्रब्यों में से पुदृगल रूपी 
हैं , शेप पांच भ्रूपी हैं । 
प्रश्नावल्ली दि 
९--भमे द्रव्य किसे कदते हैं आर उसका क्‍या काम है ॥ यदि 
धम द्रव्य नहं। द्वोता ता तुम्दारी कथा द्वानि होतो । 
२--अधम दुब्य का क्या स्वरूप है ? कोइ दृष्टान्त देकर संममाओं 
रे ॥४] के लिए अधम द्रव्य क्‍या, किस प्रकार फार्य 
ता 


३--श्राआश के कितने भेद हैं! बताओ अल्लोकाझांश में पौन २ 
से द्रव्य पाये जाते हैं। 


४--छाल किसे कहते ३? और यद्द कितने प्रफार के हैं? 
व्यवद्वार काल से तुम क्या समकते हो ? 


नित्य/चिन्ता कश्ने याला ढु'सो रहता है । ७ 


४-पचास्तिकाय द्वव्यों के नाम बताओ ओर यह भी यताओं 
कि इनका नाम पचार्तिकाय क्‍यों पड़ा ? 


६--हूपी अरूपी से तुम क्या समझते हो ? बताओ छरों द्वव्यों 

में से कौन पौन से ठव्य रूपी हैँ भोर कौत कौन से दब्य 

अरुपी है 

(५ 
पाठ ७--प्राथनां 
मुझे है स्वामी उस बल की दरकार 
अड़ी खडी हों अमित अडचनमें, आडी अठन अपार । , 
तो भी कमी निराश निगोड़ी, फ़टक ने पाये द्वार ॥0॥ 
सारा ही ससार करे यदि, दुव्यवहार प्रहार ! 
हंटे ने तौमी सत्यमार्ग-गत, श्रद्धा किसी प्रकार !'शा 
घन बैमव री।जिस आधी से, झस्थिर सब ससार | 
उससे भी न कभी डिंग पावे, मन बन जाय पढड़ार ॥३॥ 
असफलता को चोटी से नहिं, द्विल में पड़े दरार ! 
अधिझाधिक उत्साहि होऊ, मान छपी न हार ॥४॥ 
दुःख्दरिद्रता कृत अतिभ्रम से, तन होवे. पेकार । 
तो भी कभी निरुधम हो नहिं, बेह' लगदाधार वशा 
जिसके आगे तन घल घन-घल, तृणावत्‌ तुच्द असार । 
महावीर जिन ! बही मनोवल, मद्दा सद्दिम सुखकार ॥६षा 
(पं नाथूताल प्रेग्नी 


श्द शुरातनों पा अनादर न करो । 


अश्नायनी 
१०-कपि को किस यत्ञ शी दरवार दे 
२-यदि आपके रास्ते में अद्चन आ जायें तो आप कया करेंगे! 
६--दुग्यवद्ार की दशा में भा मनुष्य पो किस मांगे पर चक्षना 
चाहिये 
४“दस फविता के रचियता का स॑श्चिप्त परिचय दो । 





पाठ ८-सच्चे देव, शास्त्र, गुर 
* सब्या दव 
सच्चा देव उसे उद्धते दें यो बीतरागी, सर्मत्ष और 
हिठोफदेशी दो । 

वीतरागी--उसे कहते दें जो सिसी से राग ठथा 
हेप ने उरवा । उसमें नीचे लिसे अठारद दोप नहीं होते | 
दोद्ा--ननन्‍्म जरा तिएफा छुघा, पिस्मय आरत सेद | 
रोग शोक मंद मोह मय, निन्‍्दा घिन्ता खेद )॥| 
राग देप अरु मरण छागये, अष्ठादश दोप । 
नहीं दोत थरहन्त के, सो छत्रि लापक मोप ॥ 
॥+ शरई--अरदत सगयान वो सच देय बद्से दें । उनके 
जन्म, पुढापा, प्याम भूछ, भारचर्य, दुघ, खेद, रोग, शोक 
घमड, मोह; मर, नींद, चिन्ता, पसीना, राग दोष शोर 

मरण, ये भठारदइ दोप नहीं दोते हैं । 


कार्य प्रारम्भ करने से पूव॑ परियाम सोच लो। १६ 
सर्वज्ञ-उमे उहते हैं । जो समार में जो कुद्ध पहले हो 
थरुफ़ा है, भय दो रहा है और आगे होने वाला है, उ्त सबको 
हर समय प्रत्यक्ष जाने | सब पदार्थों ओर उनकी सब दशा 
झों को दर समय जानने वाले का सर्वन्ञ कहते हैं ।' 
हितोपदेशी--से रहते दें । जो सब जीयों के द्वित 
छा उपदेश दे । । 
जिस देव में सर्वज्षपत्, वीतरागी पन और हिशीपदे- 
शीपन ये तीन शुण पाये जॉय, उसे सच्चा देव कहते है। 
अरहन्व तीर्थंकर, भिनेन्द्र, परमात्मा, परमेश्वर आदि उसके 


अनेऊ नाम हैं । 

सच्चाशास्त्र -- 
सच्चा शास्त्र, उसे कहते दे जो सच्चे देव का कहा 
हुआ दो। जिसमें फ्सी प्रकार का पिरोध न हो, 'जिसका 
कमी सडन न हो सके, जो खोटे मार्म का नाश करने 
बाला हो | जिसके पढ़ने पढ़ाने, सुनमे-सुनाने से जीयों का 

कल्पाण हो और जो सबका हितयारक हो । 
इसकी जिनाग्म, जिनवाणी श्रौर सरस्वती भी कहते हैं। 


सच्चा गुरु 2० 
सच्चा गुरु-उसे, कहते हैं लो पांचों इन्द्रियों के विषयों 
में से किठी- की चाह न रखता दो, कोई . आरम्भ न वरता 


रब. , काम में उत्साद ध्ीन न दो । 


दो, अपने पास में काई परिग्रद न रखता दो, ज्ञान ध्यान 
त्रप में सदा लीन रद्दता दो और ह्िंसादि पाच पापों का 
सर्वया स्यागी दो 4 
ऐसे गुरु को साधु मुनि, पति, तपस्वी आदि भी कहते हें। 
नोट-सड्ढों गुरु शब्द से स्वूल तथा पाठशालाों मे 
पढ़ाने बाले आध्यापक तथा शिक्षक ने समझना चाहिए, वे 
केयल विद्या गुरु दें । 
आस ६ इस सच्चे देव शास्त्र, गुर फू स्वरूप को 
जानफर सदा उनकी मक्ति पूजन सेवा ऋरनी चाहिए। 
रामी, दवंपी, ससारी देवों तथा गुरुओं को कभी नहीं 
पूजना चाहिए और आचरणपिगाड़ने वाले, पिपय स्पाय 
ब्रढ़ाने वाले, खोटे शास्त्रों यो नहीं पढ़ना चाहिये । जैन 
अन्दिरों में जो पद्रमासन और सड़गासत जेन मूर्तियाँ होती 
हैं । थे सच्चे देवी होती दें । मूर्तियों के दर्शन व्से अरदन्‍्त 
का स्वरूप सफलऊता है ५ 
अश्नवल्ी 
१-मच्चे देव में क्या २ विशेष गुण दोते हैं ९ 
२-+अंठारह दोपों के नाम बताओ। ये किस यहीं पाये जाते हैं ? 
३--सवज्ञ क्सि पद्ते हैं । अरदतःमगवान सवक्ष हैँ या नहीं ? 
४-सच्चे शास्त्र का लक्षण बताओ | सच्चे शास्त्र को और किन 
! नामों से पुकारते है! जिस शास्त्र में माँस खाना ध॑ शाराव 
॥0) परीमा ऑन्छा बबक्षाया गया है, यह सच्चा शास्त्र दै या नहीं 


भनुष्य का आभूषण यत्न है। २१ 


&--सच्चे गुरु पा क्‍या लक्षण हैं ? सन्‍्चे!गुरु फोन दें? स्पफूल 
में पढने पाले शिक्षक सच्चे गुरू हैं या; नहीं ९ 


| 





पाठ ६-श्रीमतो राजुल देवी 

श्रीमती राजमती या राजुन देंवी जूनागढ़ के राजा 
उम्रसेन की पृश्री थी | धालस्पन से इनका लालन पालन 
घड़ी योग्यता से हुआ था । ये उड्दी सुशील, गुणयती और 
रूपवती थीं | इसने थोड़े समय में सब विद्यायें मीख'लीं 
जैन धर्म की शिक्षा भी उसे उत्तम रीत से दी गई थी । 

घुवती होने पर इसका सम्बन्ध शौरीपुर के पदुचशी 
राजा समुद्रविजय और रानी शिवादवी के पुत्र बासिव 
सीयेकर श्री नेमिप्रश्यु के साथ निधित हुय्ा। नेमिप्रश्यु उस 
सभ्य भूमएडल में सबसे भ्रेप्छ, बलवान , घीरवार 'शान्त 
स्पमावी भर पराक्रमी रानकुमार थे। ऐसे गुणबान पति 
फे प्रष्ठ दोने मी आशा से राजमदी के हर्ष छा टिकाना 
त्तरहा। * 

दोनों शरीर से ध्याद की तेयारियाँ दोने लगीं। नियत 
तिथि पर बारात धूमधाम के साथ जूनागढ़ पहुँची । डस 
समय राजमती अपने मदल के झरोसे में बैडी हुई पदि के 
शुर्शों का विधार कर बडी अमन्न हो रहो थीं | 


घर अग्यश दी मृत्यु है। 


_*२ अखयशदी गलुदै। 
जब बारात नगा मे प्रवेश करने लगी तब श्रीनिभिष्रु 
ने मार्ग में बाड़े में घिरे और चिल्लाते हर पहुत से पशु 
की देखा | परम दयालु मगवान ने रथ रम्पाया। सारगे 
से इस भयानक दृश्य का यारण पूदा । उत्तर में सुतनर 
हि बारात में श्राये हुए मासाहारी राचाओं के खाने फे 
लिये यह पशु वध किये छायेगे, उनका हृदय तड़प उठा। 
मगपात यो जग यद मालूप हुआ पि उनके चचेरे भाई भरी 
कृष्ण ने उहं चैराग्य पैदा करने के लिए इन पशुझों को 
बाद बरा दिया था, तम प्रभु वियारने लग कि घिकार 
है एसे समार सो ड्सिप्र प्राणी राज शोग मे आतुर हो 
बष्ट उठाते ६। यह सी८, विषुय भागों से बिरक्त हो, दे 
रथ से उतर पड़े और वही पर करण भ्रादि तोढ़ गिरनार 
पर्वत पर जा सर परिग्रद और वस्त्र भूषणादि छोड़ घुनि 
दो गये और आत्म ध्यान मे मग्न हो तपस्या करने लगे। 
+* अथोंद्री यद सपर राज महल में पहुँची, पदां खलबली 
मंच गई | सब के प्रुद्दे पर उदासी छा गई। उधर जब 
यह चर्चा राजमती ने सुनी, तो उसके हृदय पर दु खो का 
पदाड़ टूट पड़ा। कद्दा तो यद परम्र हर्ष और कहाँ यह 
फिपत्ति का पहाड़ । 
राजमती को सर इुदसमीगश समझाने लगे। सब ने 
चादा ऊ्रि इससे मन से भरी नेमिग्र् क वियोग का दुष्ख 


अपने सुखों का त्याग कर घन संचय न करो।. २३ 


भुला दिया जाय | माता ने मोह के पश दोफर अनेक 
प्रकार से राजुल देयी को शिक्षा दी हि है पुत्री ! श्रीनेमि- 
नाथ का साथ छूटने की कुद्ध चिन्ता ने करो, उनके साथ 
तुम्दारा पाणि ग्रहण तो दुआ नहीं था, उससे भी श्रधिक 
रूपवान और गुणप्रान वर तुम्दारे लिप्रे हूंढ़ लिया 
जायेगा ।' शाजुल कुमारी मे उत्तर दिया “माता जी ऐसे 
बचन ने काहये | में तो अन्तरड्ड में सम्बन्ध के समय ही 
अपने आप ऊो सर्व प्रकार से श्री नेमिप्रभु फो अप॑ण फर 
चुक्की हैँ; उनके सिवाय और कोई मेरा पति नहीं हो सस्ता। 
भुफे भोग सामग्रियों की कुछ अपमिलापा नहीं है। में भी 
श्री नेमिनाथ के समात गिरनार पर्वत पर जा कर अपना 
आत्म कल्याण करूगी ! ऐसा निश्चय कर राझुल समस्त 
सिय्यीं से विदा ले, समार और शरीर का मोह छोड़, 
आर्धथिया यत गिरनार पयत क्री गुफा में तप करने छगी। 
इधर तपश्चरण करते यरते श्री नेमि प्रशु॒ को केरल 
ज्ञान हो गपा । ये अरहन्त हो गये, और उनके ज्ञान मे 
लो+-पलोक स्पष्ट दिसाई देने लगे । इन्द्र की आज्ञा से 
कुवेर ने ,भगवान का समप्रशरण बनाया । सर ज्गह के 
भव्य जीव्र समयशरण में भगयान के उपदेश सुनने आये। 
भसगयान की समा मे राजमती छ* इजार आर्थिकाओं वी 
गुराबी हुई । 


र्ष्ट दुष्ट किसी को देख कर असन नहीं दोता। 
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सर्वश्र सर्मों देश कर इध काल बाद श्री नेमिं् 
निर्बाण पघारे | राशुल भी थपने दप के फल स॑ स्वर्ग मं 
जाकर इन्द्र हुई । 


धन्य है श्री मती राजुल दवी का साहस, पति प्र 
और घर्माचरण । 


प्रस्नावली 

*--राजुत देवा छौन थी और इसझ्ा वियाद झिनके साथ दोना 
न्श्चित इआ था । 

न«-मभा मे पशुओं को किसन तया क्यों बन करा लिया बा! 

६ मेमि प्रभु क धराग्य झा कारण यताश्रो ! 

ने म प्रमु के वेशग्य लेने के बा राजुल देवा न क्‍या किया 

२“ गजुलमती का विवाह नम अ्रभु फे साथ हुआ द्वी नहीं था, 
फिर राजुल टेयी नमि प्रमु के साथ क्या गिरनार पवत पर 
चली गड ? 

६--गिरनार पयेत पर भा कर नेमि प्रभु तथ/ राजुल दर्षी ने क्‍या 
किया तथा उसका क्या परिणाम हुआ ? 

४०“-गिरनार पर्वत कहाँ हे! 





पाठ १०--आलोचना पाठ 
बन्दी पाचों परमगुरु, 'चीबीसों जिनराज | 


कस शुद्ध आलोचना; शुद्ध परम के बाज ॥श॥ 
सुनिये जिन अरज्ञ हमारी, इम दोप स्यि अति भारो । 


विनऊी अब निदृति फ्ाज, तुम शरथ ला जिनराओु की 


आमदनी देखकर खर्च का अवध करो । श्र 


ई#वे ते चौ' इन्द्री था, मन, रहित सहित जे जीवा । 
तिनकी नहीं वरुणा धारी, निरईय उ्हे घाव बिचारी ॥३॥ 
समरभ समारम्भ, आरम्म, मन बच तन कीने प्रारम्भ । 
कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुप्टय धरिक ॥४॥ 
शत आठ जु इन भेदनिते, अथ  कीने परछेदनते । 
तिनकी कहूँ क्ौलों कहानी, तुम जानत केयल ज्ञानी ॥५॥ 
विपरीत एकान्त विनय के, सशय अज्ञान कुनय के । 
प्रम दोप घोर प्रथ शोने, बे नहिं. जान कहाने ॥३॥ 
कुमुझुन की सेया फ्रीनो, केनल अदया कर भीनी। 
या विधिमिथ्यात बढ़ायो, चहुँगति में दोष उपायी ॥आ। 
हिंसा पुनि भूठ जू चोरी, पर बनिता सों दम ज्ञोरी । 
आरम्भ परिग्रद भीने, मन पाप जु या विधि फीने ॥८॥ 
स्परशन रसना भानन ऊो, दंग कान विपप सेवन को । 
पह फर्म किये मन माने, कुछ्ध न्याय श्रन्याय न जाने ॥8॥ 
फूल पंच उदबर खाये, मधु मास मद्य लित चाये । 
नहीं अ्ष्ट मूल गुन घारे, सेये कृबिसन दुखकारे ॥१०॥ 
दुई घीस अमय जिन गाये, सो भी निशिदिन हु जाये ॥ 
बह भेदा भेद नपायो, ज्यों स्पों कर उदर भरायों ॥११॥ 
अनवाजुपंधी सो जाने, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्याने । 
सज्यलनन चौऊदी “ गुतये, सब मेद जी पोडम सुनिये ॥१श॥। 
परिहासअरति रतिसोग, मय ग्लानि तिवेद सजोग । 


रद अभा हद विचार होगा सैसे दी वनोगे 


पत्र बीस छु भेद इम, इनके वश पाप किय हम ॥१३॥ 
लिद्रावश शपन कराया, सुपने मधि दोष लगाया | 
फिर चागि विपय बन घायो नाना रिधि विपफेल खायो।१४ 
आदर दिद्वार निद्वारा, इनमें नह्दि जतन जिचारा । 
पिन देखे धरा उठाया, दिन शोधा भोनन खाया ॥१ भों 
तब जो प्रमाद सत्तायों, घहु पिधि विक्‍्लप उपलायी । 
कुछ तुथि चुधि नादिं रहीं है, मिथ्या मति छाई गई है ११४%॥ 
भयांदा तुर्म ढिप लीनी ताहु मे ढोप जु बीनी। 
मिन्न मिन्न अर केसे कहिये, तुम हान बिपे सब पहये ॥१७॥ 
हा |हा ! में दृष्ट अपराधी, जस जीवम राशि विराधी। 
भावर दी जदन ने बीती, उर में करुणानही लीनी ॥१८) 
पृथ्वी बहु खोद बराई, महलादिर ज्ञागा सिसाई। 
बिन गान्यो पुनी जल ढोल्पो, पखा तें पवन प्रिलोल्पों ।१४ 
द्वा|ह्ा ॥ में अदपायारी, पद हरित जु राया बिदारी। 
या विधि जीरन के खदा, हम खाये धार शआानन्‍्दा ॥२०॥ 
हा | द्व )! परमाद बसाई, विन दखे अग्नि जलाई । 

0 सब्य जीर जे आये, तह परल्तोक सिधारे ॥२१॥ 
बीघो थन रात पिस्तायो, हद विन शोघ जलायो | २२ 
जल छाना जित्ानी बीनी, सोहू पुनि डौरी जु दीनी। 
नहीं जल थानक पहेँणई, फ्रिरियायिन पाप उपाई॥श्श। 
जल मल भोरिन गिरवायों, क्मि इल बहुघ्ात प्रायो। 


दूर की यात्रा अफ्रैले न करो । पर] 
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नदियन विच चीर घुवाये, फोसत के जीप मराये ॥र२श। 
अन्नादिक शोध कराई, ता मध्य जीय निमराई । 
तिनयो नहीं जतन ऊरायो, सरियारे धूप उरायो ॥रश॥ 
पुनि द्रव्य कमायन झाजे, यहु आरम्भ दिंसा साजो । 
किये अप तिस्तनायश भारी, करुणा नहिं रच वियारी ॥२६॥ 
इत्यादिक याप अ्रनन्ता, हम कीने श्रो मगयन्ता। 
सन्‍्तति चिरफ्ाल उपाई, बाणी ते कही न जाई ॥२७॥ 
ताफ़ो जु उदय अब आयो, नाना विधि माह सतायो ! 
फल सुब्जत पिय दुस पावे, यर्चतें केसे ररि गावे ॥२८॥ 
तुम जानते फ्रेयल ज्ञानी, दुख दूर करो शित्र थानी । 
हम तो तुम शरण लद्दी है, जिन तारण पिरद मद्दो है ॥२६ 
एक ग्राम पति जो द्वोवे सो भी दुल्धिया दुख सोते | 
तुम तीन भुयन के स्वामी, दुख मेटों अन्वरयामों ॥३०॥ 
ड्ोपदि के चीर बढ़ायो, सीता प्रति ऋमल रचायो। 
अजन से क्ये अक्रामी दुस मेट्रो अन्तरयामी ॥३१॥ 
मेरे अपगुन॒ न चितारी, प्रश्न अपना विरद निहारो | 
सब्र दोष रद्दित कर स्वामी, दुस सेटो अन्तरयामा ॥श्था। 
इन्द्रादिक पद नादि चाह, पिपयन में नाहिं खुमाऊँ। 
रागादिक दोप इरीजे, परमातम निज पद दीजे ॥३३॥ 
.दोद्ा दोष रह्वित जिन देगजी, निज पद दीजे मोय । 

सब जीवन को सु बढ़े, आनन्द मड्जरा दोय ॥१एछ॥ 


मे... भलाई कर चलो जग म, तुम्हारा ही मला दोगा 
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अमुभव माणित पारखी, जौहरि भाप जिसन्द । 
ये ही घर मोहि दीजिये, चरण शरण झानन्द ५ 


प्रश्नायली 

१--आलोचना क्से कहते हैं ? यद पाठ क्या पढा जाता दे ! 
२--१०८ पाप छौन से हूँ? भली प्ररोर सममाशी । 
३--मिथ्थास्य मूल गुण, अभष्य, ब्यसन व कपाय कितने हैं | 

नाम भी बनाझो। 
2--जन धान कर भिवानी का क्‍या फरना चाहद्दिय 

इत्यादि पाप अन'ता यहाँ से तीन छह पंडो । 

६--अनाभ किस समय ओर छिस प्रछार पीसना चाहिये * 
६--सीत। द्रोपदी औरभंजन चोर के विपय में तुम क्या जानते 

दो ! सक्षिप्त कहानी सुनाओ । 
४-नांचे लिंस छ दे पढ़ो >- 

समर॑भ१७०७००० । दाद में 

अमुभव मानिक । दोष रद्वित । 





५ पाठ ११ 
सम्फ्यदशेन,सम्याज्ञान, सम्यक्चारित्र 
>-+>९०८--+ 
सम्यग्दर्शन 


सच्चे दव, सब्चे मुरु, सच्चे शास्य तथा दयामयधई 
का सच्चे दिल से भ्रद्धान करना सम्प्द्शन कहलाता है [ 


हि 


अद्विसा फमो धममें « नह 
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| सम्यम्यदर्शन घ॒र्म रूपी पेड़ प्री जड़ है । बेसे बढ़ 


के मिना पेड नहीं ठदरता, वैसे ही सम्यरदर्शन के दिन 
सब धर्म-कर्म व्यर्थ है, उनसे कुछ लाम नहीं दोतग |इम्त 
लिये प्रात्म कल्याण के लिए सबसे पहले सम्पस्यईर्णर 
का घारण ररना जरूरी है। सम्यस्यदर्शन की बढ़ी महिमा 
है। जिस जीव को सम्परपर्र्शन हो जाता है पद मर ऋ 
उत्तम देव या मनुष्य होता है। वह मर कर स्त्री नही 
होता | बह मरे भी जाता दे तो पहले नरक से नाये मद 
जाता और कीछा, मझौडा, कुछ, पिद्नो,,प्रदादि में दम 
नहीं लेता है । ॥ 
सम्यस्यान | 

पदार्थ के स्वरूप को ठीकृ-टीऊ जैसे का तेखा शादक * 
सम्यकनान है । 5 

सम्पग्यद्शन होने से पदले जो ज्ञान होता ई क्र 
सम्परक्षान नहीं कइलाता है, किन्तु इत्ान कहलाता हूँ 
परन्तु सम्पर्दर्शन दोने पर बहो 'ज्ञान सम्पग्शान झूल 
है। सम्यक्त्व से द्वी आत्मज्ञाव और केवल ब्ान हुई; 
इसलिये सम्यस्तान प्राप्त करना चाहिए | बह ##> 
प्रच्चे शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुननेसुनाने भौर छ- 
विचार क़रने से आ्त होता है। २ 

सम्य स्ट्वान की पड़ी महिमा है । ज्वान होऔ ८ - 


हक 


३० जहाँ धर्म है पढ़ें जय है 


न: 


सा मेहनत से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, जो अज्ञात 
जीय के करोड़ों जन्मों मे भी नहीं कंठते । 
सम्यस्तारित् हा 
हिंसा, भूठ, घोरी, कुशोल, परिग्रद्द इन पार्चों पा 
तथा क्रोप, समान, माया लोभ, चए उपाय आदि व स्थीगु 
करना सस्यक्‍चारित्र है! 
सम्परदर्शन और सम्पकज्ञान होने पर झात्मसरल्थाण 
के लिये सम्पक्चारित्र धारण फरना जरूरी है । 
* सम्यवचारित्त का पालन ररने से जीए को स्वर्ग 
और मोद् क श्राप्ति द्ोठी है । 
सम्पत् दर्शल, सम्परजश्ञान और साम्यक्यारित्र इन तीनों 
की रतन॑त्नय रहते हैं। इन तीनों झा मिल्लता ही भी 
मार्ग है अर्थात मो की प्राप्ति का उपाय है । सर्वे क्‍्मे 
बन्धन से छूट जाने का नाम मोक्तु हे । 
प्रश्नावली 
१--सम्यरद्शन किसे कद्दते ईँ ! सम्यग्हऋष्टि ज्ञीम मर कर कदाँ 
नहीं जाठा । चठाओ सम्पम्टष्ठि जीव मर कर लक्ढ्ी बन 
सरता है या नहीं १ 
२--सम्पग्तान का सूरूय क्या है ! यदाओ नप्यलशैन के पिना 


कं दो सऊदा दे या नहीं ! सम्यश्षाए की क्या महिमा 
० । इक 








घख 


क्षता सी आग की चिंगारी शहर्रो को जला डालनी है।. ३४१ 
३--सम्यक्चारिय्य किस कद्दते हैँ | सम्यक्चारित्र का धारण करना 
क्यों जरूरी है / | 
४-- रत्न क्षय सिसि कहते है ! इसके पालने का क्‍या फल दै 
++#४*#-- 


पाठ १२-सत्संगति 

सद्भत ही गुण होत है, सगत दी भुण जान । 

यास फास गुड मीसरी, एक हो मोल प्रिकात ॥ 

मनुष्य स्यमाय से ही एक सामाजिक प्राणी हैं । वह 
अकेला एक दिन भी नहीं रह सकता । मिल छुल पर 
ब्ेठने रहने का नाम ही सगति है । सगति दो प्रकार की 
होती है, एक सत्सगति ( सज्जनों की सगति ) ओर 
दूसरी कुमंगति ( दुष्दो की सगति )। 

« सत्सगति ८ से सुखदायऊ है पेसे ही कुसगंति दुप- 
दायक । कुसंगति के प्रयोग से सिद्ध होता है जय हरि 
कुसगति के कारण अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है। 

सगत कीजे साथ की, हरे भौर वी व्याधि । 

समति तजिये नाच की, आाठों पहर उपाधि ॥| 

समति का प्रभाव मन पर अवश्य पडता है इमतिए 
मनुष्य को निरालसी होमर सदा उचम सगति का झाश्रप 
लेना चादिए। सत्तमति फे लिए हमें सदाचारी सी व 


रस 
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पुरुषों के साथ रहना चादिण । अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़नी 
चाहिए पिद्वानों के उपदृश सुनने चादिए, और उनको 
याद रफना चाहिए, महात्माझों की सेग मक्ति बरनी 
चाहिए, पर्ढ़ वी पिनय करनी चाहिए और धोर्टों के साथ 
अच्छा पर्ताय करना चाहिए ( 
कुसगति के कारण अपयश फल जाता है, धर्म पिगढ़ 
जाता है, धन की हानि होती है और शरीर में अनेक रोग 
पैदा दो जाते हैं । जैसा कि पिसी फरि ने पद्ा हैं-- 
जुग़री से पर रझखोगे दोस्ताना, 
जुपारी समर लेगा तुमग्ो जमाना । 
अगर आग के पास पैठोगे भारर, 
तो उडीगे एक रोज कपडे बलारर ॥ 
यदि कभी ऐसा समय आतनाय हि परवश दौर 
कुसगति में रहना पढ़े ती वहां ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
कि जितने दुष्ट साथो दें वे सबके सत्र सुधर जो यदि 
ऐसा न दो सके तो कम से कम अपने शाप को अगरश्य 
बचाना चाहिये । 


जदर के मिलने से लड्ट़ग्राणवाशक होते हैँ भौर 
इलायची, बादाम आदि भेवा मिलाने से पौष्टिक हो जाते 


हैं। कीचड़ दी सगति से कपड़े मेस़े शे ज्ञाते ईै, भर साथुन 
की सग्रति से साफ हो जाते हैं । सत्सगति के भुण समझ 


थो भूस से कमर खाना साते दे वे बीमार नहों होदे। .इ३ 
कर कुसगति का त्याग करना लीभदायऊ है । 
एफ पार एस शिसारी ने तोते के दो बच्चे पढ़ 
जाजार में लारर बेचे | एक तो किसी मले आदमी ने मोल 
ले लिया आह दूमरा फ्रिंस्ती ददमाश के हाथ पड़ा | दोनों 
में अपने-अपने धर जाकर उनको पालन-पोपण झऊ्लिया। 
ले झादमी का तोता अच्छी अच्छी यातें सीख गया और 
नीच घर के तोते ने गाली मलौच आदि करी बातें पीढ़ी | 
एक दिन उस नगर का राजा उस गल्ली.में से दोगर 
मिकला तो नाथ तोता गाली गलौच बसने लगा । राज 
हो तोते की ये बातें नो उहुत चुरी लगीं परन्तु उसने उस 
समय कुछ न कद्ठा | आगे जब वह उस भले भादमी के 
मकान के पास से निमला तो उसके तोते ने राजा को देख 
कर उड़े आदर सत्कार के वचन कहे, मिनकों मुन झा 
राजा प्रहुत असन्न हुआ । राजा ने यह मेद जानसर पे 
आदमी का बहुत आदर किया । 
बालओ | देखो दोनों वोते एक ही माँ के कच्चे है| 
परन्तु सगठि के प्रमाय से एक मला दो गया और दूत 
बुरा हो गया। 
प्रश्बाउली ९ 
--संगवि कैसी करनी चादिए ! छु्ंगठि से फ्या-क्‍्यज्ज 
द्ोदी हैं. १ 


जू ् 


श््छ आए रन बढ़ावा दै । 
३-उराइएस हारा सममाओ एप रि मसुध्य अन्धरी संगति पूफज एप छाम हे स्थल बन्तों रगोव 
अन्द्ा और बुरा सर्गात में छुपा बनता है । 
>-यटि कभी परवश होकर छुसंगति में रहना पढ़ जाय ती कर्य 
करना चाहिए. >>*० ++ 


पाठ १३--वालिका विनय 
संगयन सदा सुशीला भ्रद्धावति बनें हम। 
दोनों कु्नों की शोभा लज्नावती बनें हम ॥0॥ 
बनवास में पति छा जिसने न साथ छोड़ा। 
सत्र शील वी विधाता सीता सती बनें हम ॥२॥ 
इंप्टी पति को पाकर सेया से मुंह ने मोटा । 
यह धर्म कर्म ज्ञाता मैना सती बने हम ॥श। 
सम्ठ सहे हजारों छोड़ा न शील लेफिन। 
चह मनोरमा सुभद्रा अजना सती बने इम ॥४॥ 
अपने पांत शी लिममे जिन धर्म पर लगाया) 
घह घर शास्त्र ज्ञाता येलना सती परे हम ॥४॥ 
भशियराम” मेष घर कर छुद्वद बरी परीक्षा | 
सम्पक्त्य से डिग्री न वह रेवटी बने हम वह्ष 
प्रश्नावत्ली 
१--स भरन के बनाने बारे का नाम उताझो । 
«>सांता सती थौन थीं ? और ये बन स सया गई थीं। 
गैंग सदी बा विधा* कुष्टी एंव के साथ क्‍यों हो गया थ! 
४-मेना सदी पे अपन पद की क्‍या सदा को है 


र 
ही 


शरीर पर कम से फम सप्ताह में एक चार तेल मालिश करो ३५ 


४--मनोरमा, अजना, चेलना और रेवती के सम्बन्ध मे आप 
क्या जानते हैं ? न्‍ 


कक, मा व 
१4० 


पाठ १४- श्री महावीर सगवान 

बालकों ) तुमने चौरीसवें ताथेक्र श्री मगयान महा- 
वीर का नाम सुना होगा । आज से करीर अढाई इज्ार 
घर्ष पहले परिहार श्रात के कुएडलपुर नाम के नगर में नाव 
वशीय सिद्धार्थ राजा राज्य करते थे। इनकी स्त्री ्रिशत्ता 
वैशाली के राजा चेटक मी पुत्री थी। चैत्र शुक्ला अयोदशी 
के दिन राजा मिद्धार्थ रानी प्रिशला के घर में रानइमार 
श्री महाबीर का जन्म हुआ, देश में मड्भगल छा गया। 

राजकुमार महाय्रीर इतने पुण्य शाली थे कि उनमे 
जन्म से ही अनूठी-अ्नूठी बात होने लगीं। उन बातों को 
देख बर लोग « उन्हें एक भाग्यान बालक समझते थे 
जेंसो उनयी बुद्धि अज्ञुपम थी बेसे ही उनका शोर बत् 
सुन्दर भौर भ्रतुल बलशाली था । कुएडलपुर ही प्रद्म 
उनझो देखऊर फूले अगर न समावी थी | 

जब महारीर पूरे आठ ब के हुए तो उन्दोंने सय 
गोलने, चोरी न करने तथा किसी को न सताने की ५: 
शार्य कर जल्ञीं। वे परत्नचय से रहने लगे। उन्हें 
पसन्द थी; शौक के लिए बहुत वच्थामूएण रफदे इन्हें 


ब्द् बीमारी का इलाज उत्तम दैध से झराभो। 
मा जा या  ननननननियम नर 


पत्तन्द न था। थे मिने चुने रपद़े अपने पास रखते ये व 
ऐश्वयबान जरूर थे गो भो वे थच्छे अच्छे पप़े भीर 
ज्ञवर पहनकर अपना स्वाग बनाना नहीं जानते व, गरीत 
ओर दुप्ती शोगा की सेवा ररना थे अपना धरम समझते 
थे, यही उनना सच्चा आमपण था | पा 

एक रोज़ अपने साथियों के साथ ये बाग में खेल 
रहे थे | देखते देपते बहा एक बढ़ा भपानऊ वाला साप 
झा निकला | सत्र लड़क घबरा गये, सबको अपने अपने 
प्राों दी एड गई | कियी से रघा का कोई उपाय न सु 
पद़ा । परन्तु भद्दायीर ने द्विम्मत न हारी | उन्हाने निडर 
दोस्र उत्त साँप को भगा दिया, अपने ओर साथियों को 
झअभप घना दिया। 

इसी तरह एक थार राजबुमार महायरीर राजमहल में 
बैठे हुए थे । मगर में अचानक कोलाइल मचने वी भायात 
काना में पढ़ी । पूछने पर मालूम हुआ $ि राजा का हाथी 
मतवाला हो रस्सी तुद़ा भागा है भौर लोगों को दुप दे 
रहा है । इतना सुनना था कि महायीर एकदम घटनास्थल 
पर जा पहुँचे । उन्दोंने कहा 'मेरे होते हुए रुएडलपुर पी 
प्रजा यो कष्ट नहीं दो समता ए और हुई ,भी यही बात । 
मद्दारीर मे बात वी बाद मे उस द्वाथी को पऊड़कर मद्दादत 
के इवाले कर दिया | लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और राज कुमार 


शंघ... विद्या पढने में शरीर कही ताइठ लगा दो। 





को उन्होंने आत्म खतन्पता रा संदेश सुनाया और विश्व 
प्रेम का झंडा फहराया। लोग थापसी मभेद-मावर छो 
भूल गय और भ्रेम से गहने लगे । और कीई किमी बीज 
की नहीं सताठा था। पशु परचियों मा माश जाता पन्द हो 
गया, सब ही प्राणी रहें प्रसन्न हुए 
तीप्त यर्ष तक जनता मो घर्मामत या पान करारर 
तोथैर्र मह'योर पायापुर पहुँचे । बढ़ा वे योग में स्थिर दो 
गये | ७० पर्प की आयु मे मुक्त हो गये। समार ये मम 
भरण के दु्सों से छूट गये । यद्व क्रार्तिर कृष्ण सतुर्देशी 
यी पिछली रात्रि थी। मद्वीर ग्रश्ञ यो मुक्त हुआ सुनरर 
सेठ साहयार राजे महाराजे सत्र पवापुर की चलपढ़े! 
उसी वक्त उन्होंने घी के दीपफ जलाये थौर भगवान के 
गुर्णी का चितरव रिया । मारत के इस मद्गाधुरुप दी पवित्र 
याद में यद्व दिन राष्ट्रीय स्पोद्भार नियत किया गया और 
यद्द दीपायली' के नाम से अमिद्ध हुआ। 
लड़री ) तुम भी राजबुमार मद्रापीर डी तरह 
सादगी से रददना सीसो | सदा सब से प्रेम करों | जितदी 
तुमसे दमरों की मलाइ हो सके करो। मोज-शौरः और 
स्रार्थ मो कर्तव्य के सामने तुच्छ समझ, दलित और त्रस 
जीया की रचा अपने आाणों पर सेल 7र उरो भर जून 
पाने के लिए जी जान से अयत्त करो ) यदि तुम इतना 


अ 


५. विद्या गरीब से यनवान बनाती है । ३६ 


करोगे तो लोग तुम्हें प्यार करंगे और वे 'युग युगान्तर 
तक तुम्दारा नाम लेते रहेंगे । 

महावीर स्व'मी दा जत्म दियस छोत सुद्दी १३ है। 
इस दिन उनकी बीर जयन्ती मनाओ, पूजा पाठ करो, धर्म 
उपदेश का प्रचार बरो । जगद्‌ भर में न्याय, नम्नता और 
आत्मानुभव का सुसदाई उपदेश फ्रेला दो। 

वर्तमान के अत्यम्त » सिद्ध चौबीस तीथकरों में करीब 


. २४०० बर्ष हुए श्री मद्ायीर अन्तिम वीर हुए है । 


प्रण्नायली 

१--सहाबीर स्थामी का जन्म क्‍थ ओर कहा हुआ ! भरद्दावीर 
स्वामी का जन्म किस वश में हुआ ! इनके माता पिता कौन 
थे, नाम बताओ 

२--महावीर रथामी कौन से तीर्थक्र हैं? मद्दावीर स्वामी फो 
और कित मामो से पुरते हैं? 

३-महाथोर स्यामी के वान्य जीवन फी घटदनायें बताओ कि 
किस भ्रशर चे दूसरों की सद्वायता क्या फरते थे ? 

४--क्तिनी आग्रु म महाजीर स्वामी मुनि हो गये थे ! 

२०-रम्हाने पितने [इन तक तप झिया 

६--मद्गावीर स्वामी के पिर्याथ दिन को इस लोग आज तक सिस 
रूप से मानते आ रहे ई १ 

उ--महावीर भगयान का क्‍या सन्देश था ओर उनदी क्‍या 
शिक्षा थी ? 

मे “दोपावनी इमें कैसे मनानी चादिये, उस दिन कया बरना 

घादिये और क्‍या नरों ! 


_४० देखा दूसरे देश विधा से मिवने उच्च हो गये है। हूं 


पाठ १४-चीर स्तवन (भजन) 


सत्र प्रिलके आज जप क्‍ट्ो, 
मस्तक क्ुशशर जय बह्ो, 
विध्नों का नाश होता है, 
साला सदा जपते रहो, 
शनी बनो दाना बनो, 
अक्लहू! सम बनकर बही, 
होकर स्वतन्त धर्म वी, 
निर्भय बनो| भौर जय कहो, 
तुमकी भी थगर मोक्ष की, 
उमर वाणी पे श्रद्धा करो, 


श्री बीर प्रशु री। 

श्री बीर पद वी ॥ह! 
केने से नाम कफ) 

श्री वीर प्रश्ध वी आशा 
पलयान भी बनी । 

जय पीर प्रदु री ॥३। 
रता सदा करों । 

श्री वीर प्रश्ष॒ फी॥४॥। 
इच्छा हुई ऐ 'दास'। 

श्री वीर प्रह्ष की ॥(५॥ 


प्रश्नापली 
१-इम भजन ऊं बनाने यात्न मे क्सि को जय मनाई दे ! थे 


कोन थे ? 


२«-धमे की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए ! 
३०--इस भजन को सुरगम सुनाओ 
४-+बीर बाणी से आप फया सऊम्ते हैं ९ 


पाठ १६--सेठ के पॉच पुत्र 


कि एक वृद्ध पुस्ष के पाँच पुत्र थे । वे साधारण 
बात पर भी आपस में लड़त-फपडते रहते थे | उनके पिठ 


यदि अपनी इस्जेत चाहे वो र्य शोहना सीसी ।.. शे 
व 606048 0 40% डक: 204: 404%::4//: फच 


में उन्हें बहुत श्रकार से समम्धया, फरन्‍्ठु उस्दींते उस पर 
कुछ ध्यान न ढिया | ठव उस इद्ध दिठा ने शक युक्ति पोती 
१4॒ 

एम दिन ठेंसने रस्सी ये मझबूत बया हुआ पोल 


लकडियों की एक गद्ढा भगदाया और ट्त्येक हड़के है 
उस शड्ढो को तोडने के लिए कड़ा, मगर उना से शो उप 
तोड ने सझा। किर उनके ऐिंठों ने उस गहँ हो होड़ 
कर जुदा- जुदा लकही दो तोदमे के निए 78, की उ् 
से हर एक लक्डी की जुड़ा + करके उन्होंने पही मकर 


प्रै'तोड़ डाला | 
इस पर उनके पिद्ठा ने उतें पमझ्ाया ग्ोर कहां 
जरा सोचकर देखी! , एकता में छिद्रा बह । हुए हैं 
से हर एक कोई मी मझबूद वर्या हस्त ढ़ हे मी ४ 
न तोड़ सका, पहन उ्टी हो छग २ झई हल ई 
सुगमता से तोड़ दाता, ठय तप को का टड हनी 
चाहिए कि तुम आम रस्स्जति चर गो डे 
कीई भी हुम्ह द्वनि ह पटल के ओम डा “४ 


में ही पिरोष ऋ; ही फप्क रा दर 
तुम्दारा सद्दद्े हं क्रम कि ३ 


# न 


फ्ा 
अर 


( 


अपन #ल < मिर्जा पूल जप 
क्र 
झौर च्ड ल्प््क्लचुजा 
हुए, थौर अटल फट पवर- ७ ५ 5०-५०. 


कर मुद्दे ४ छसफ्स्परपत मं हर 


_४२ पह्ि तुम दूमर्रा की इग्खव करोगे वो तुम्हारी भी होगी। होगी । 


बालरो ! ऐक्य से शक्ति झा मूज है । ठुम्र सबको 
आपम म॑ प्रेम से मिल झुनकर रहना चाहिये । जिस इदुम्र 
जाति तथा दश में फूट होती है यह निर्रल हो थाता है। 
उम्ते हर पोई दया लेता है, वह बोई उन्नति नहीं कर 
मंउता और उमा महज मे नाश हो ज्ञाता है । 
प्रश्शवली 


१--स्रेठ ये रिनने पुत्र थे ! और उनसझो या आइत पढ़ 
शरे थी १ 

२--घूंदे पिता ने अपने लड़को को एकता कौ सदिमा समगाने के 
लिए क्या प्रयन शिया *ै 


3->पकता किसे कहते हैं? भाषम में प्रिल जुब फर दाने से 
क्या सम है । 


#>-यंधे हुए थद्दों को लड़के क्यों बढ तोड़ सके । 


४--इस पद्दानी से तुम्हें क्या शिक्ता मिलतो है । 
>->बब्ध: 


पाठ १७--धर्म महिमा 
घर्म द्विन कौद उतार पार | 
घम करत समार सुख, भर्म करत निर्वाण । 
धर्म पथ साथे बिना, नर तिय॑च समान ॥ टेक ॥ 
धर्म प्रभाव मिलत है मित्रों, छुप सपति भंडार | 
रोग रदित शुभ नर तद पारत, उत्तम छुस झग्तार ॥१॥ 


र 
४४... अपना धर्मे जिन्दगी से अ्रघिक समझो । 


पुत्र हुये । शतराष्ट्‌ पाएड, के साथ राज्य करते थे । जप 
धृतराप्टू और पाएडवों को साथ र राज्य का पालन करते 
हुए यहुत दिन हो गए ता पाएइ को कसी कारण से 
चैराग्य हो आराया उन्होंने उसी समय अपने राज्य के दी 
विभाग उरके एस युधिष्ठिर आदि पाँच पाएडवो फो भौर 
दूसरा दुर्योधन आदि कौरयों से दिया ओर शाप झुनि 
ही गये । 

दुयाधन आदि फ्रौरव आव राज्य फो पाकर सन्तुष्ट 
न हुये, वे पाएडवों स दंप्र करने लगे श्रौर दर समय इसी 
विचार मे रहने लगे कि किसी प्रकार पाएंडवो का राज्य 
भ्रष्ट उरक सारे राज्य पर अपना अधिकतर जमालें।इस 


उद्दश्य स उन्होंने पाडबों शो ३६ पदों में फसाना 
चाहा, परन्तु मफ़ज्ञ न हुए | 


एक दिन दुबु द्वि दुर्योधन ने उपठ से पाडवों को सभा 
मे इंसापा और स्नद्द भर बचनों मे युधिप्ठिर से कद्दा-- 
आइये! दिल बहलाने क लिये जुआ सोलें | इस पर युधि- 
प्िर और दुयाघन दोनों जुआ सेलमे लगे ( यद्यवि दुर्यो- 


हक चतुराड से पासा फेंकता था । पर-मीम की हुवार। 

7 हाथ मॉप कर उल्टा गिर जे दे 
[ता था | यह देख 

दुयावन ने कि 


किसी कम के बदाने भी 
5 दाने भीम को बाहर भेज दिया 
भीम मो बाहर गए बढ़ा दर हो गई । इधर दुर्षोधन री 


घन अच्छा हैं जो इज्दठ से पड दो! घर 
पन पही | उसरी जीत का पासा पडने लगा । 


यधिप्ठिर ने पहले अपना खज़ाना हारा, फिर देश 
हारा, फिर क्रम से द्वाथी, घोड़े, घाइन, गाय, भैंस आदि 
मंत्र वे हार गए | श्रन्त मे उनके पास अन्त;पुर की द्रौपदी 
भादि स्त्रियों के जो कुछ थराभूपण थे रे भी हार गये । 


इतने में हंफ़ार करता भीम भी वहाँ आ पहुचा । जय 
उसने ध्रुधिष्ठिर को अपनी सारी सम्पति को द्वारा हुआ 
और उदाम देखा तो दुर्मोधन डी सब चाल वानी समझ 
गया। जान लिया दुर्योधन ने मुझे पड़ा घोफ़ दिया। 
इससे भीम की बडा दुःख हुआ । 
इसके बाद युभिप्ठिर दुखित होफर भीम आदि के साथ 
अपने घर चले गये । थे घर पहुच भी म॑ पाये थे क्र 
दुर्याधन ने उनके पास एक दत भेजा | उसने आकर 
बुधिप्ठिर को अ्रणाम क्रिया और कह्मा--' है नाथ [ दुर्योधन 
हराम उहृत है कि आप बारह बर्ष के लिए यहाँ से 
आन ही रात को चले जॉय, नहीं,तो आपको ऊृषप्द उठाना 
पढ़ेगा। यह कद्दू झर दूत चला गया। ' 


इधर दुए दुशासन द्रपदी के आभूषण उतारने के 

लिये उसका वरत्र खीचने लगा और बुरे श्दों से उसझ् 

विस्तार किया | अजन और भीम द्रौपदी के इस आाप- 
४ हक 


१६ किला भारयान बुर बे गे पद 
आला जा घुधि 
सान को ने मद सके । मीम ने ह्लीधित ही कर 
से खा-सामिन्‌ | भाज मगप्रआ फे बद  ररी 
उपाड ऐंड हना है! का युथिह्टिर ने अपने बने रे 
शीत जल से उसका ग्रोध शाव बर दिया धीरे ईईी। गे 
निश्चय है, चाह जो हो पर में अपना बचने जई[ दर 
मरे पराफ़मी बीरो | अर यहाँ रदने रा खास छाई ही 
शी चन दो थीर पन में जावर डेरा डालों। भई से 
चस दी अपनी राजधानी बदादी होगी ।' 


| 
युधिष्टिर के इन बचनों थो सुन छर द्रीपदी 2 
सर भाई पन चलने दो उठ सड़ें हुये । राज्य सम्पश 


रण की तरद छोड़ कर, उन में बितने दी दिनों तक मार्ग 
के कष्टा दो सहते हुए धूमते रद ! 


बालो । जुए के समान समार में रोई पाप नहीं । 
पापों मरीसे असल प्रवाी योदाओं को मी शुझा खेनमे 
से अपने देश से अप्य दोरर कैसी कैसी सपडुक्र झापदाएं 
शदबनी पढ़ीं। जुआ नरक का सार्म है, दुःय रूपी सर्प का 
दिल है; धर्म दए घातक है, मर दो का स्थान है, आप 
का सदर है, पिपिक अलासे वाला है | छुआ अन्य सर्च हो” 
सम में मुख्य है । इसालये जो सुपी रहना चाहते दें उन्हे 
अपहिये कि सब झनपों के मूल छुए को दूर से दो छोड़े | 


सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है।. ४७- 
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पे प्रश्नायली 
7 ?>जाण्डव कोन थे ? ओर क्तिने थे, वताओ इनका नागर पाडब 
क्यों पड़ा 
२--हुर्गेधन कौच था और वह पाब्यों से क्‍यों जलने छगा था ? 
“दुर्योधन ने पाड्बों फो ऊेसे हरा दिया ? 
४--जुश्ना सेलने से पाडवों की क्‍या द्वानि हुई , 
४--जुआ किसे कहते हैं ! किसी काम में द्वारजीत लगाना जुआ 
हैया नहीं १ ह 
६--जुए के सेल से क्‍या द्वानियाँ होती हैं ? 
७--इस कह्ानी से तुम्दें क्या शिक्षा मिलती है 
८० (जज 


4 
पाठ १६--मांसाहार का कुफल 

श्र्‌ तपुर नगर में बक नाम का राजा रहना था | हर 
प्रभा का शासम ऊरने में बढ़ा चतुर था, परन्तु परम ही 
था | उसे किसी कारण से मास खाने को भादत एह़ हुई | 
पह अपना अधिकाश समय मास साने के गिय़ों मे ह्दी 
पिवाता था। एसवा रसोहया सदा सास पक्ष पञ सर ञ्से 
देता था । यही नीच निर्दयी बक के लिए पशु रित्य' 
घात फिया करता था। ह 

एक दिन रसोहरे को पशु का मात्र ने कि | 
पह दुष्द माँत वी सोज में निकला । स्मशान कर मे 


श८ प्रत्येक को सदायता करना आदमी का क्लत्य दै। 
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लए 
किभा परे हुए बच्चे को सोद वर ले झाया। पी्षी ने 
उस बच्चे के मास को मसाला आदि डाल पर जड़ी चहे 
गोद से पशया और राजा बक हो खिला दिया। रात 
को यह मास यड़ा स्वादिष्ट मालूम डुआ। । 
उस मास छोलुपी राजा ने रमोहये स कहा--'पेंसा 
स्ादिष्ट मास कहा से लाये हो, सने क्रमी ऐसा उत्तम 
मास खाया ही नहीं! । यद्द सुनकर ससोहया अभयदान 
सांग कर उरता बोला- प्रमो! च्मा छोजिये यह ममुष्य र( 
मात है। आज जब कहीं स भी पशु पा मांस नहीं मिला। 
तथ इसे चतुराई से पका +र आपको सिलाया है । 
यह सुनकर राजा बोला -यह मांस शुके। यहुत ही 
अच्छा मालूम हुआ है, इमलिए अद आहइन्दा तुम परम 
भजुष्य का ही मार गिलाप करो ॥! राजा वी यह आजा 
पातर रसोइया अब ती और भी निडर हो गया। अब 
बह शाम को मिठादे फल आदि लेकर जहां बच्चे सेशों 
करत थे बढ़ा जनि लगा। वद पापी अवसर प्र उनम 
से एक को पकड़ लेता भर उसे मार उर॑ उसका मास 
राजा को खिला देता।इम तरह यह रोज निध कर्म 
करने लगा । 
घीर छीर जब नगर के बच्चे प्रतिदित कम दोने लगे 
तो सारे नगर में खत्चवली पढ़ गई। लोगों ने गुप्त रीति 


जान देने से मनुप्प के ऐव मी दय जाते हैं।. ४६ 


पे बच्चों के घातक की खोज लगाना आरम्भ किया | 
थोड़ री दिनों में वद रसोहया पक़डा गया। पूछने पर 
उसने साफ साफ़ रद दिया--'मेरा कुछ अपराध नहीं, 
मेने जो बुछ भी रिया है, राजा की आता अनुमार स्था 
है! । राजा की अनीति देखरर लोगों को बडा विस्मय 
श्या। से बिचारने लगे--पह राचा श्रजा का क्‍या भला 
रर सकता है, जो हमारी धतान को खाने याह्म है। 
तथा ज्ञत्र हमारे बाल उच्चे ही न रहेंगे तो हमारा जीवन 
दिस काम सा $ घन धन्यादि जिननी वस्तुएँ हम सग्रद 
करे हैं, सत्र बच्चों के लिये ही तो करते है । ऐसी दशा 
महम लोग तो यहा रहेंगे हमारा सनाश हो जायेगा ? 
अन्त में सब लोगा ने उिचार कर यह निरचत 
क्या दि राजा उडा दुष्ट और पापी है । इसे देश से 
निल्राल देना चाहिये। हम लोग ऐस राजा दो कैसे रख 
सकते हैं ? और क्यों कर उम्री सेया कर सत्ते हैं ! 
अगले दिन सब्र लोग राज द्रगार में गये। राजा हिंद्वा- 
सन पर बैठा हुआ था सत्र लोगों ने मिल कर उस्ते राम 
गद्दी से उतार दिया, और इसके ऊिसो गाज़ीय एस के 
तिंद्दासन पर बेंठा दिया । 
इस ग्कार राजा बक राज्य से भ्रष्ट होझ हुच् मे 
दिन बिदाने लगा। पाप वासना न बुकी । लोग हे व्वक् 





० आदार वे ओपध्दान भी उर्मम है। 
सनम >> नमो कक न मान ज नरक ले कमेलनक कमान प नीरज लक 


/अेअरमल्रीयम, 
नगर में आना बन्द सर दिया । लोग उस रादस मममनें 
लग, व यहाँ तक्ध क्र है गया हि जो जीए उमके सामने 
आरा चाता उसे जीता न छोड़ता । टीम है ऐमे सोट मार्ग 
में जाने वार्ता यो विचार कहाँ रहता ह । एस दिन बन 
घूमते हुए उसे बसुद्देय ने दखा । बहरेय पढ़े नीतिश शोर 
बलवान थे, यधपि वह उस समय श्रकेले थे, तो भी दे 
निर्मय होकर ये से लड़े, और उसे मार गिराया | ग्रे 
मर कर दुर्गति में गया । 

देखो, उ्ों तो प्र का उत्तम राज्य भौर बुल भौर 
फ्ों मनुष्य के मास का खाना । इसी से उसे राज्य सें 
प्रतित होना पढ़ा । अन्त में दृर्गति में जाना पड़ा । 

सच है श्रन्याया तथा अत्पाचारी सा रिसी जगह 
सत्र नहीं होता, चाइ वह क्तिना ही बड़ा क्यों न ही । 
उसके माता, पिता, पुत्र, मन्द्ी आदि सर उसके पिरुद्ध दी 
शत, पन जानते है । मांस न पृत्ों से उत्पन्न होता, न एथ्वी 
पर उम्ता है ओर न पहाड़ से पैदा होता है। यह निरपराध 
पशु पद्दी आदि जीरा के मारन स पैदा दाता है। मांस के 
पाने स अनेज राभ पेंदा हो जात॑ हैं । उद्ध बिगड़ जाती 
है। उमका छूना मो पाप है। मार्सश यह है कि माल 
स्थि है। पाप ऊ मूल है । पत्ियता जा सर्वनाश बरने 

'। ईै। दु स्व का बनेयाजा है। दोनों लोझों में घुराई का 


दान भूखे और कमजोर को देना उक्त्म है।.. ४१ 


हेतु है। इसलिये धर्मात्मा पुरुष मास कभी नहीं साते है 
प्रश्नायली 

(-मॉस खांना क्यो चुरा है ! 

३--म्राम खाने से क्या ? ह्वानियों होती हैं ! 

र-मासाहार ऊिसे कहते है | प्र राजा को सास साते के 
कारण क्या सक्ट उठाना पडा ? 

४-अक राचा की फट्दानी सुनाओ श्रीर बताशो कि इस कहानी 
से तुम्दें क्या शिक्षा मिलती है ! 

औ--पजा ने उक्र राजा फो राज्य से क्यों भ्रष्ट कर दिया १ 


>-+-- 


पाठ २०-मदिरा से हानि 


एक समय एकपात्‌ नाम का विद्वान ब्राह्मण सन्‍्यासी 
'अपने नगर से गगाजी की यात्रा के लिये रघाना हुआ 
चलते-चलते वह्द विन्ध्याटवी में जा पहुँचा । बहोँ कुछ नीच 
सोग मदिरा पी पी कर नाच कृद रहे थे, गा रहे थे ओर 
अनेक प्रकार डी कुचेष्टाओं में मस्त थे। अभागा सन्यासी 
मे टोली के द्वाथों पड गया । 

चाडालों ने सन्‍यासी का पड़ा आदर किया भौर कहने 
सगे “आइये महाराज | आज इमारे लिये बड़ी खुशी का 
दिन है जो आप सरीखे मद्ात्मा इस खुशी के मौके पर 


4 


९२ अपनी भक्ाई वो जिदगी से ज्यादा सममो । 


इमारे यहाँ पधारे । ऋध्ये मास भछण वीजिये, शरार 
पीजिये और इमारे साथ नाय कूद में शामिल होकर में 
उद़ाओये । 

चाडालों बी ऐसी बातें सुनकर बेचारे सन्याप्ती के 
तो होश उड गये | इन शप्रियों की क्या उहेँ ? बसे 
समकायें $ येचाता बढ़े सक्द में पढ़े गया। फिर इर्ण 
सोथ +र बोला--भाइयों ! एफ तो में आह्षण और फिर 
उसमे भी सन्‍्यामी । मला बताशो मैं मास और मंदिरों 
दसे सेएन उर समता हूँ ९ कृपा कर मुझे जाने दीजिये।' 

इस पर उन चाडालों ने कद्या--“मद्दाराज इुछ भी 
हो इम तो आप यो इछ्ध प्रशाद पाय पिना नहीं जाने देंगे। 
यदि आप अपनी राजा से सालें तो अच्छा है । नहीं वो 
जैसे बनेगा पेस हम पिला उर छोड़गे। हमारी प्रार्थना सती 
पार किये रिना आप जोते जी + गा जी नहीं जा सम्ते! 
अग्न तो सन्‍्यासी जी घबराये और मन दी मन में सोचने 
लगे--“यदि में माम झाता ह या विषय सेयन करता हूँ वो 
बढ़ा दोप लगेगा आर उसका दण्ड भी कठिन भुगतना 
पड़ेगा | पर जो साधारण जौ, गुड़ ऑयले आदि से पनी 
शरात्र पीते हैं, यह शराब पीना नहीं सहा ज्ञा सम्ता। 
इसलिए ८मी शरर एके ये फिलते है उसके पीने में न 

दौप है, न उससे मरा सन्‍्यास ही दिगड़ता है| 


देश पे खोग देश के ज्षिए क्या-क्या करठे हैं।. ४३ 


यह विचार कर उन सूर्छ ने शरारर पीली। शरातर 
पत्ते के थोड़ी देर राद नशा चढ़ते लगा | विचारे ने कमी 
पार नहीं पी थी, इसलिये उस पर शरार बा और भी 
अधिक नशा चढ़ा | शराब के नणे म॑ चूर द्वोहर यह संत 
पंप बुध भूल गया | उमरे अपन पे का ज्ञाव न रहा, 
है बहूदा उफ़ाद करने लग । लगांदी फेंह् कर पद भी 
उन लोगों की तरह नाचने कूदने लगा। सच है माटी 
पद्नति कुल, धर्म, पत्रिजता आदि सत्र बातों झा नाश कर 
देती है । 
बहुत देर तक तो सनन्‍्यासी उमी तरह नाचता रृद्तो 
रहा | पर जय कुत्र थोडा सा थक गया ता उसे बढ़े जोर 
भुंप लगी। वहों पर साने के लिए मास ऊ सिय्राय' 
कया था १ सन्‍्यासी न उस ही खा लिया । सन्यासी नशे 
म तो था दी,पेद भर रूते ही उसे काम गियर ने सताया | 
उसने एक चाडान की स्‍त्री यो ओर बुरी दृष्टि से देखा 
भोर उसझऊ प्रति अपनी बुरे यासता प्रकट की | चाइाल 
पैग ग्रयता स्त्रो झा यह तरस्कार ने सई सके । सस्पाथी 
री पक्ड कर उन्हाने शुजाओ ऊे बोच में रब+र इतने 
गीर॒ से दबाया कि बेचार क प्राण पसेरू उड गये । इस 
पार आतेघ्यान से मर कर बहवाटी सति को गया | 
देखो सन्पासी बैसा विद्वत ओर धर्मासमा था, परन्तु 


श्ष जितनी यने देश की सेवा जहूर फरो ॥ 


मदिरा पीने से उसकी वैसी गति हुई'।' उसका सब 
धर्म कमे अप्ट हो गया, विवक्र जाता रहा अन्त में मंदिर 
के कारण उसे अपने प्राण तर देने पढ़े । 


मदिरा पीने वाला मदाचरण को भूल जाता है, हमे! 
भूछ, चोरी, कुशील झादि पाप जरने लगता है । मंदिर 
पीने से लाम बुछ नहीं होता, किन्तु बहुत से शारीरिक 
श्र मासमिर कष्ट सहने पहने दे, अनेक रोग दें 
जाते हैं। नशा हर प्रकर वा घुसा है। गाजा, चरस, 
अफीम, पीढ़ी, चुरट, तम्बाकू सभी मादक पटाथ बुरे दोतें 
हैं। इनकी भूल यर मी सेपन नरी उरना चाहिए । जो 
पुरुष मदिरा या अन्य मशीनों चीनों के सेयन करने वाले 
पा साथ करत हैं उन्हें पहुत दु लव उठाने पते दे । म्दिर 
घही अपवित्र होती है ) चीनें सडासर यनाई जाता है + 
हिंसा वी पह् पान है | दूसरे माग म तुम पढ़ चुक हो हि 
मदिरा पान से यादयों झा से नाश '#ुआ आर द्वास्रां 
जल गई । इस लिए मदिरा दादि नभीज्ञा चीनों या सेवन 
नद्दा कराना चाहिए | वुज्ञीन पुत्पा को तो मदिरा छूना 
भी नहीं चाहए | 

गश्नापल्ती 
+>सयाखा को शरात्र पीन की घुरी आदत कसे पड़े गई 
* पीने से स याली का क्या दुगति ह्ई 


2 प्रल्येद्न काम दिम्मत से होता है हिम्मत नद्रो।_ श*े 


३-तुम्दारी समझ में शराय पीने वाला अद्दिसा-धमम का पालन 
कर सऊता है या नहीं 
४-मनिरा पान से ज़्या-क्या हानियाँ द्ोती हें ? 
२-दस कहानी को पढकर तुम्हें क्या शिशा मिलती है ? 
६--जीड़ी, चुरट, तस्वाऊू का सेवन अच्छा है या बुरा 
- ()० (४ 


पाठ २१ 
वेश्यागमन से हानि 


चम्पापुरी में एक भानुदत्त सेठ रहता था। उमकी 
स्त्री का नाम सुमद्रा था, पुएयोंदय से उसके एक पुत्र हुआ । 
उसका नाम चारुदत रक्‍्पा गया । चारुदत्त की बुद्धि बड़ी 
तीदण थी। पढ़ने योग्य होने पर उसके पिता ने उसे गुह के 
पास पढ़ने भेज दिया। चारुदत्त बढ़ा सुशील बुद्धिमान और 
परिश्रमी था। थोड़ेद्दी दिनों में उमने अनेक शास्त्र पढ़ लिये। 

चारुदस दबालु ओर परोपकारी बालक था। एक 
समप्तय बह अपने मित्रों के साथ बगीचे में सेस रहा था कि 
उसके कानों में कीं से रोने री आवाज आई। आवाज़ 
सुब्त ही चारुदत का हृदय दया से उमड़ आया। जिस 
शोर से आयाज आ रही थी बद उसी ओर चल पढ़ा, 
थोड़ी दूर जाकर उसमे देखा कि कोई पुरुष फीलित होकर 


श्$ पेवशूूफ का सत्र चुप रदना दे 


वीननननननिनीननननननाम न 
ईंघा हुआ एक बत्ध सी डाला में लटझा हुआ ई और पढ़े 
एष्ट मे है | चारुरत उसके पास गया आऔर उसी समय 
अपनी चतुराई से उस बन्धन रहित कर दिया। उसका 
घंय बधाया और यग्य ओपधि तथा आदर पान देर 
सन्तुप्ट किया । दे 
दोहा--मिच मु की परत ने सर, पर दुख करते दूर । 
जाम मफन बरत सदा, वे दयालु वें शर ॥| 

जब चारुदर पढ़ लिखरर निषुण हो गया तो उसके 
पिता ने उसका परियराह् मिद्वाथ सेठ री मित्रायदी नाम वी 
दन्‍या के साथ फर दिया | मित्रायवी बडी सुशिक्षिता और 
मंदाचारिणों थी | यद्यपि चारद्त या वि्राइ हो गया था 
फ् प्रिव्राह् का रहस्थ अभी तझ उसकी समझे मे ने आया 
उसे रिप्य-बासमा छू तक नहीं पापी थी । उसे तो रातदित 
अपनी पुस्तक स प्रेम था। बह उन्दा के अम्यास विययार, 
मनन आ्रादि में सदा मग्त रहा सगता था । 

हसी चम्पापुरी मे एस बश्या रहता थी | उसरा नाम 
था पसलतिलका । उसके यहाँ पाम सुन्दरी और संग 
प्रतार ३ उलाओं मे चतुर बस तसेना नाम परी उसफ्री 
काया भी रहती था | एस दिन चारुदत्त श्रपन चचा रुद्र 


दूध के साथ घूपने सो गया । व दोना वसन्ततिलया वे 
मान के नाये पहुच ही थे फ्रि इतने मे राज्मा व दो हर्थ 


संप्तार में दान व धर्म के सिया कोई किसी का नहीं है। ४५७ 


तहत लड़ते बहा भा पहुँचे | उनकी लडाई से सडक बन्द 
हो गई। बचने सा और कोई उपाय न देस रुद्रदत्त जल्दी 
पे धारदत्त का हाथ पकड बमन्ततिलका वेश्या के मत्रान 
पर जा चढ़े । वह चेश्या रुद्रदच को तो पद्िले से ही जानती 
थी | मडक सुलने तक रुद्रदच बसन्‍्ततिलका के साथ 
शवरज्ञ खेलने लगा और चारुदत्त बेठा रहा । खेल मे रुद्र- 
दत्त वई बार हारा, चारुदस अपने चच्श थो हारता देपफर 
सय॑ खेलने लगा। 

खेलते खलते ब्रमन्ततिलका चार्द्त्त से कहने लगी-... 
'सैठ साहब !! देखो में तो बूढ़ा हो चुड्री हँ। आप अभी 
युत्रा हैं । इसलिए मेरे साथ आका सेलना उचित नहीं 
मालूम देता । एक मेरी परम सुन्दरी पुत्री बसन्तसेना है, 
आप उमे साथ सेलें । मे उसे अभी उलाये देती हूँ। चाहू 
दूच बोला--'जैमा आप उचित समझें, मुझे कुछ हार 
+हीं । बसन्तसेना आ गई और चारदत्त उसके साथ शा 
पेनने लगा । सेलते खेलते बद्द उम पर मांद्वित हो गया | 
चाहदश ने अपना बहुत सा धन वेश्या मेंदं डा 
आपिर में वह वेश्या के मान पर दी रहने लगा। 

चारदत्त के पिता माहुइ्च ने चारदत्त के लाने के 
लिए अनेक अयत्न झिये | पर उसके एस न त्गा। उससे 
पिता के घर जाने से स्वेधा इन्सर कर दिया। पायी 


(८ यह तुम टूसर्य को दुखयभोगे दो तुम सी दुष्प पाओोगे। _ 


यह अपस्था दसह़र मालुदच ने साचा कि, यह इुब्पसन 
की परम सीमा पर पहु च चुझा है, इसझा छुद्सारा होना 
कठिन है । में अपने उ्तन्य से वर्यों चुछू १ यह विच्यर 


कर वह साधु हो गया और अपनी आत्मा या कल्याण 
करने लगा | 


इधर चाहदत्त की द्वालत दिनों दिन अधिर घुरी होने 
लेगी । उसन अपना सत्र धन नष्ट रर डाला | जब पैसा 
पाम ने रहा तो अपना मकान मिरबी रखे दिया। अपनी 
मांता और स्त्री का सप जेयर नष्ट कर डाला। शाह! 
उम्र का फूल बड़ा विय्रि् दाता है | कोन जानता था कि 
चारुदच सी यद्द दशा हो जायगी, और उसे एक-एक पैसे 
को मोहताज द्ोना पढ़ेगा। चारुदचा को एसा दीन, दरिद्री 
परम उतर, बूढ़ा गणिका ने अपनी लड़की से कक्व--'पुत्रा 
अप चारदत्त भिखारी, दरिद्र, द्वो चुका है | अब इसकी 
प्रीति छोड़ दो आर स्मी घनिर युयक के साथ श्रेम करो 
पश्याओं का यही कर्तव्य दे कि सुन्दर होने पर बह निधन 


पुरुष से प्रेम करना छोड़ द्‌ । बसन्तसेना पर इन बातों का 
कुछ असर ने हुथा। 


एक पर रात्रि के चाहदस और बमन्तसंना गहरी 
नींद सो रह थे। चयन्‍्दतिलझा ने भोजन के साथ शोई 
नशीली वस्तु खिला दी थी। निद्रा कु आधीन दुख बसन्त 


आपस में झगड़े कम करो इसी में प्रशंधा दै। ४६ 
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विश ने चारदच के सब्र वस्थाभूषण उतार लिए शोर 
उसकी एक गठरी सी बनाकर नांचे पाखाने में टाल दिया | 
जष्र ग्रात/काल हुआ तो कुत्ते उसका मुह चाटने लगे इस 
समय पुलिस का एक सिपाह्दी बहा आ गया । उसने 
घाहदत्त को पासाने से वाहर निशाना । उसे कुछ सुध आई 
पह उसन्ततिलसा की सब्र बदमाशा समझ गया | मिपादी 
के पूछन पर उसने अपना सारा घूतास्व ऊ़ सुनाया, 
अपनी दश! दख उम्र दुःप हुआ । 


“ चात्दत्त बी ऑयें कुछ सुलीं । पिचारने लगा, 
वैश्याओं वी प्रीति धन क माथ होता हैँ । जिसक पाम 
जय तक पैसा रहता है, उससे तभी तक वे प्रेम ऊरती ६ 
जहाँ घन नहीं बहा वेश्या का प्रेम नहीं । अप उसे जार 
पड़ा ऊि चेश्यागमन रा रेसा भयद्भूर परिणाम शेढ ह। 
श्र वह एक पल भर के लिए वद्दा न ठदरा शो ॥फ्ी 
दशा सुधारने री धुत मे विदेश चलता बना । & झल्तह 
में उसने अपना क्लक्ति घुस अपनी मत के दाना 
भी उचित ने समझा | 

गालयों ! विचार करो, चारदत्त की ६ स्पय दशा 
हालत थी । और उसका घराना सेंसा क्ष) स्तु हू 
बह बेश्या क जाल में फमा उमयी कशशदों मई 
कष्ट मोगने पड़े, उसे पासाने तरू मुकीपड़ा / 


६० अधिऊ बोलना ठोऊ नहीं ! 


_०_  _ अधिऊवोलनाठोब्नदीं। 
बेश्या घन से ही प्रेम करती है, सा प्रेम बद किसी से 
नहों दरती । 
सज्नन लोग इम आ्राणघातिनी का सदर से दी 
त्याय परे हैं । यह विष पी बेल है, झापत्ति की भूमि है, 
धन, धर्म, शरीर, यश सरदा नाश करने पाली है | पेश्या 
वी सगति स नियम,बत, वप, शील, सयम झादि सत्र गुण 
नष्ट दो जाते हैं। देसो, चारुदच पढ़िले क्षितना घर्मात्मा 
परीपशरी और दयालु था | इस पापिन वश्या क्टी सगति 
से उमब्री कैसी दुर्दशा हुई। यह नान कर ज्ानियों ! बश्या 
सेपन पैसे दृष्यसन का दूर स ही त्याग क्रो । । 
परश्नायली 
१--चार्दत क्सिश्म पुत्र था  उसरा स्पमाय कैसा था 
२-बेश्या का प्रेम रस यस्तु में अविक होता है ९ 
३--बैश्यानगमन से चारदतत की क्या टुगति हुई ? 
३-बेश्या सेगवि स क्या जया द्वानियाँ होती हैं. ? 
*--चारुदृत्त को क्या से तुमका क्या शिक्षा मिलदी हूँ | अपन 
शाब्दा म बताओ । 


+-+ १ ८क--- 


जिस विपये को न जानो, चुप रहो। ६१ 


पाठ २२--शिकार से हानि 


सन्‍्याण बठक नगर में भेरव नाम का शिकारी रहता 
था। बह प्रतिदिन शिकार के लिए जगल मे जध्या करता 
धा। जिस दिन उसे शिर्ार मिल जाता बढ़ा सुश दोता 
न मिलता तो दू'सी होता | एफ दिन शिप्ार को सोम 
ररते ररते पह्द विन्ध्याचल के बनों में जा पहुंचा | यहां 
रसने इुछ दूर दिरनों के कुएड को चरते हुए, देसा । वह 
भ्रपण धनुप सींच कर दये पाप उनती ओर चला | जब 
पास यहुचा तो उसने एक द्विर्ण पर वीर चलाया। तीर 
तगत ही बेचारा हिरण एथ्यी पर गिर पढ़ा। 


भैरव इस मरे हुए द्विस्म को लेकर अपने घर को 
लोट रहा था। राह में उसने एक मयानत खअर यो देखा। 
छुआ यो देखते ही मनमे प्िचार आया क यदि इस सथर 
का भी शिक्रार कर लिया जाय तो अच्छा हो। उसने 
हिरण को प्ृथ्यी पर रख कर खुआर पर बाण चलाया, देव 
योग से उमबा बाण चूह गया । इतने में खुमर मुध हो 
कर उस शिकारी पर कपठा और बादल सी गर्जना कर 
उसरी उमर पर ऐसी टवरर मारी कि वह टूटे पेड के 
समान धड़ाम से एध्मी पर गिर पड़ा और आ्च्यान से 
मर फर दुर्गति को गया। सच कटा है-- 


६२. बोलना ही ममुप्य को योग्यता बतलाता है। 
जो गल सटे भर वा, अपना रहे बाय । 
देसो शिगरी ने रसना इच्धिय ही लोलुपता से 
निरप्राध दीन हिग्ण को मारा। उसने बहुत पड़ा पाप 


फ्माया जो उसी समय उदय में झारर उसके शार्णों रा 
घातक बना । 


बालशे ! शिसर सेचमे बालों 7 हृदय पढ़ा ही 
कडीर और लिर्यी होता है। उसरी आएं से सदा फ्रोध 
दी चिगारियाँ छूटा फरती है। उनयी घुद्धि ऋर होती है 
ओर सदा उनके दिल मे पाप धासनाय जाग्रत रहता हैं । 
बहुत स लोग शिसर खेलने को पढ़ी वीरता कद्धते है; पर 
बह मिथ्या है , भला जिसमे निरफराध जीयों के प्राण का 
घात रिया जाय यद्द बीरता का काम दस द्वा सक्सा हैं । 
हम संध जानत है कि जरा सा बाँदा चुम जाने से हर्म 
कितना दू पर ह्वोता है, तर जिसके प्राथ लिए जाते है, उसे 
कितना कष्ट दावा होगा ९ 

इसलिए भाइयों ! यदि तुम अपना और दूसरों वा 
भरता चाइत हो, यई३ तुम्हारे दिल में बुद्ध दया है, यदि 
तुम अपने जीवन को शांद्रिमय पनाना चाहते हो, तो शिकार 
के भावरा को अपने हृदय से निक्तज्ञ कर फेंक दो । 

प्रस्नाउली 


कौन था और इसका क्या व्यय था 


सदा मीठी याणी उशारण करो । है 
+>++--_-+--००- ० भ पण करो अजब 


+- ित्रर खेजना बहादुर का ये है या नहीं ! कं पलक 
क्यों नहीं १ 
(-शिकार सेलमे से क्या हानियाँ हो. है $ 
““अथा की सुनाते हुए बताओ कि मैरव को शिकार सेलने का 
। + भैया बुरा फश्न सागता पढ़ा ? 
/अस बद्ानी से क्‍या शिक्ता मिलती है ? 
-जो गला काटे और रा, अपना रहे क्टायः इसका अर्च 
अपने शब्दो मे सममात्रो । 





पाठ २३--चोरी का बुरा फल 


फौशास्मी नगरा में राजा सिद्दासन राज्य ऊरते थे | ' 
पैदा एक चोर रहता थ। जो बडा कपटी थौर ठग था | 
दिन में पह पचाग्नि तप करता था और राजि में चोहे 
डिया ऊरता था। लोगों को उसका छल मालूम नहीं था | 
ऐब् उसे तपके कारण पढ़ा तपस्वा और महात्मा समभते थे | 

जम नगर में बहुत सी चोरिया होने लगी वो नगर 
पसियों मे खलरली पड गई। सं इक्ड्ट होरर राज- 
दरार में प.चे, और हाथ जोढ़कर राजा से प्रथा करने 
लेगे कि महाराज ! इम बढ़े दुश्खी दें । नगर में रवि दि 
घोरी दाने लगी है और चोर का पता नहीं का | हल 


६६ यहि तुम दूसर्त के दोप छिपाश्रांगे तो दूसप भी दिपावेगा।. 
_ $६ या तुम दूसरा के दोप छिपाआंगे वो दूसए भी छिपावेगा 


ने उनवा चोरी गया हुआ माल सब लौटा दिया भौर 
मिखारी प्राक्षण दो बढ़ा इनाम दिया। 


बाकी ! देखो चोरी से तापस की कैसी दुर्दशा हुई 
सारे नगर में उसकी निन्दा होने लगी और राचा ने उसे 
कड़ा दण्ट दिया। बुरी भीत मर बर घोटी गति में गणा। 


चोरी से बढ़कर झोई पाप नहों है । चोर को कोई 
पास नहीं फ्टसने दता | लोर का विश्वास जाता रहता 
है । भोरी का माल रहरता महीं, व्यध ही नप्ट हो जाता) 
है । चोर फ सब गुण नप्ट हो जाते है । चोर को हर समय 
चिन्ता और भय दोनों बने रहते हैं। शनेक शारीरिक श्रीर 


मानसिक दष्ट उठाने पढते है | इसलिए अलकर भी जीरी 
की चुरी आदत न डालो | 


प्रश्नायली 
र--वपरवी कौन था और उसका क्‍या काये था ? क्‍या वह एक 
सच्चा मद्दात्मा था ? 
ऐ-शजा ने कौतवाज को क्या हुक्म दिया ! और फ्यों दिया? 
यह भा बताओ। 


३--फोतवाल् ने चोर का पद इसे सगाय ९ 


४--वपररी तथा उसके चेला को दोरी करन का क्या फल मिला 


है श्स कहानी के पढ़ने से क्‍या शिक्षा मिलती है! 
श्र जज 


जो विद्वान खोटे शब्द बोले यह मूर्ख है। प्र्छ 


पठ २४--पर स्त्री सेवन का बुरा फ़ल 
जुए मे अपना सत्र राजपाद हारजाने के बाद दृढ़ 
प्रति पाडव द्रौपदी सहित धीरे धीरे नगर से बाहर 
किले । बहुत दिनों तक अनेक रन, देश, नगर, ग्राम 
भदि में घृमते-घूमते पिराट नगर में पहुँचो। बहा के सजा 
| ग नाम बिगठ था । ये लोग नाना वेष बना कर शाजा के 
परम गये । सुधिष्ठिर महाराज भाट पने, भीम रसोइया वन 
कर गये, और अर्जुन ने कुकी का मेष घारण किया, 
मेवे ज्योतिषी यनकर गये, और नकुल साईस उने | सता 
रौददी मालिन के भेप में गई | राजा इनसे बहुत प्रसन्न 
हा और जो जिस मेष में था उसे उसी कार्य में नियुक्त 
फेर दिया | इस प्रकार सब राजा के सेसफ वन कर रहने 
क्तो। 
राजा विराट की एक सुन्दर और गुण पती स्त्री थी। 
मश भाई धर्थात्‌ महाराज का साला, क्रीचर एड दिन 
भ्रपनी बहिन से मिलने आया । उसने रनमवास मे भालिन 
के भेष में द्रौपदी को देसा | देखते ही उसके ऊपर मोहित 
हे गया और प्रति दन द्रौपदी से अपनी पापनामना प्रकूट 
करने लगा | 


एक दिन किसी अन्य मझन में सीचक ने हौपसी मत 


७० पत्यर अपनी नगद भारी होता दै । ॥! 


5 मय आता मे हु भाषा हा ता 
लगा । अन्त में भीम के द्वाथ से उसदी रुत्यु हुई । आह 
पर-स्प्री सेवन से दोनों लोक दिगढ़ते हैं ! इज्ार्ों वर्ष के 
उज्दल यश एवं क्षणमाय म नष्ट हो जाता है ! परस्त्री सेव 
करने वाले को इस लोक में घनहानि, शारीरिक कष्ट भो 
परलोक में मरमादि ढुगतियोँ के दुष्व मोगने पढ़ते हैँ 
जो पर स्त्री वा सेवन करते है थे मनुप्य नहीं नीछ हैं! 

इसलिए हे घुद्धिमानों, पर-+त्री थी सगति से अपन 
रछा करो । 
प्रश्नावली 


॥--द्रीपदी फौन थी । द्रौपदी ओर पाण्डव विराट राजा के य 
गुप्त वेष मे क्‍या रद्दते थे! 

“--काचऋ कौन था! उसने द्रोपदी के साथ फैसा व्यवद्ध 
क्रिया ) 

३-कीचछ की मृत्यु किस अकार हुई ! सुम्दारे तिचार में भीम 
क्रीचक को घोख से मार कर अच्छा क्रिया या चुरा 


४-पर-स्त्री की घुरी रृप्टि से देखने के कारण कौचक की रू 
धुरा फक्त उठाना पडा ९ 


_->>८०१८५.. 


शर्त से कगडा करता है, बह अक्लमन्दी नहीं करता ०९ 


' पाठ २५--समप्त व्यसन 
बालकों | व्यमन बुरी आदत को कहते हैं | यह पीछे 
ऐेग जाने पर बढ़ी कठिनता से छूटता है| व्यसन आपत्ति को 
मा बडते है । इनके कारण इस लोक में दुःख भौर अपयश 
रद परलोक में दुर्गति और निनन्‍दा होती है । सस्तार में 
शेर व पशुगति के तथा दुखी, दरिद्री मलुष्यगति के सर्च 
पेकटों के मूल कारण ये च्यमन ही हैं. । जो मानव इनसे 
पंचकर रहते हैं थे अपने जीवन को सफल फरते हैं । थे 
मद तुझी रहते हैं। इन सातों व्यसनों की कथायें तुम 
दे चुके हो । इन सातों व्यसनों से अपने को हमेशा बचाते 
दो । दीचे लिखे दोहे रो कण्ठस्थ करलो | 
दीहा--जूआ खेलन मास मद वेश्या व्यसन शिर्तर | 
चोरी पर रमनी रमन, सातो ज्यसन निवार ॥ 
3 प्रश्वाजली 
१-व्यसन किसे कहते हैं श्र झितने दें! नाम चताभा 
>-मदिरापन का त्यागी और बौन कौन सी बस्तुए नहीं संवन 
करेगा। 
३--दूसरो को रप्ता करने के लिये दिंसक पशुक्रों या वीबो दो 
मारना अच्छा दे या बुरा कारण सद्दित बताओ । 


ब्य्टीडकलतओक+ 


मगढ़ालू मनुष्य से काम कराना येवस फ्री है। 
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उप. मिश्रवा म लेन देन करमा मण्डा मोल लेय हैं।.._ + 


5 व ५ मिश्रवा मे फेन बल करना मे दा 
हयन कर वैदिक यश्न बना रहा है। क्‍या यह ऐसा अन्याय 
शौर भ्रधर्म होता ही रहेगा ९ 

अमी सारबेल सत्रद ही वर्ष क दो पाये थे कि इनके 
पिता का दहान्त दो गया | क्लिंग या रानसिंदासन छा 
हो गया | सारवैल पिना पच्दीस वर्ष के हमे उस पर नहीं 
बैठ सकते थे । अत युयराज् पद से दश की रघा करने 
लगे। 

एक थार उन्हें मालूम हुआ कि उनके पढ़ोसी कश्यप 
छत्नियों को आततायी मृपिस लोग कष्ट पहुचा रहे ई। 
दलित अ्रस्तित प्रार्थियों की रचार्थ, कटपट खारयल ने उन 
पर चढ़ाई करदी और दिजय का भणडा फदराते हुये वह 
राजधानी म॑ लौट आये । 


खारबेस अमी लद़क दो थे, परन्तु उत्तर बल 
पराक्रम, रण कौशल, नीति, चातुयं गम्भीरता श्रतुमन के 
प्रस्ट उरता था । उन्होंने दशोद्धार के साथ धर्म को उम्र 
बनाने का प्रश उर लिया था । पृष्यमित्र पर पारबेल ने दे 
घार धाक्रमण छिया | दूपरी थार बद् पिजयी हुए | मगः 
में अब फ़िर दिंसर पशुयज्ञ कठिन दो गये | उस जीत र 
खारबेल बहुत सी वस्तुएं लाये उनमें वर्किंग की एक प्राची 
भूर्ति भी लगे जो किसी समय नन्द राजा वहाँ ले गं 
थे। बह मूर्ति 'अग्र जिन नाम से विस्यात थी और प्रथ 


हु हि 
फ 


गज के नौझर से लेन देन करना उचित नहीं।... ७६ 


तीकर ऋषम देय की थी। रारदेस ने एक सुन्दर 
मन्दिर बनगया और उममें उस सूर्ति को बड़े राठ बाद 
जिपमान किया । अब बह राज पद आरूढ़ होगये ये। 
आंश५ सम्राट कदराते थे । 
उन्होंने पुष्यमित्र के अतिरिक्त दु्दि परत के समी 
प्श्रोक्नो अपने आधीन किया। विदेशी 4 ४ | का सरदार 
हेमीटेरियसु उत्तर भारत पर अपना सिक्का जमा रहा था, 
और मथुरा तक बढ़ गया । खारवेल ने इस घटना की 
पता नहीं की । किन्तु खारबेल के आने से पहले ही चह 
मथुरा छोड़ सीमा प्रान्त की ओर चला गया । सच ग़ुच 
सारदेस करण कौशल को देखकर लोग चढित दोते हैं, 
और उन्हें भारत का नैपोलियन बताते हैं । 
जिस प्रगार खारबेल ने रणक्षेत्र में अपना नाम 
उज्जल किया उसा प्रवार अपने घामिर कार्यो द्वास भी 
ये अपना नाम अमर कर गये हैं उनके बनयाये हुए सुन्दर 
गुफा भन्दिरि और जैन मुनियों के लिए आश्रम सण्डागिरी 
उेदयगिरी पर्चत पर मौजूद हें । इसी स्थान पर खार- 
तेल का एक बडा भारी शिलालेख सुदा हुआ है, 
जिसके पढ़ने से आन हमे इस धमंवीर का नाम जानने 
की मिलता है । 
खारबेल की बचपने से दी घम की लगन थी | राजा 


८०... जिसमे तुम्दारा पिश्वास नहीं उसक पास न ठदवरों। 


_ 5० जिस ड्टों बसक प्रस न ठई. 
होकर उमने उस अमलीयाता पहना दिया, जैन धर्म की 
प्रमावता हुई । बह स्वय छुमारी पर्यद पर जैन ऋषियों मी 
सगति में रह कर धर्माचरण का अस्यास करता ४५० बह 
बढ़ा धी। वीर राजा था । “2 जे 

बातकी ! जब तुम भी बढ़े हो जाओ; 2 किस 
ऊँचे पद पर पहुँचों तो अपने प्यारे धर्म वे लत करन 
मे भूलना । धमकी अपनाये रहोगे तो तुम्द मटओ अमः 
हो जावेग। | आप भी सारबेल की तरइ दृढ़ श्रवश्, जिलेंद्र 
मक्त, निरग्रत्थ गुरसेयों, धर्माचरणी बनें । 


प्रश्नायली 
(--मदाराजा ऐल ग्यारबेल कौन से बंश मे उत्पन्न हुए ये और ये 
पढते समय क्या सोचा करते थे ? 
२--युधराचर पद से तुम क्या सममते हो १ 
३--खारबेल को भारत का नैपोलियन क्यों कद्दरे हैं ? 
४-खारबेल ने राजा द्वोकर अपनी श्रता पालन के अतिरिक्त और 


कया क्या घड़े कार्य किये ? स्राएवेल फे जीवन से तुमने 
क्या सोसा ?ै 


पाठ २६--यमपात्न चाण्टाल 
काशी के राजा पक्कशासन ने एक समप रिंढोरा 
पिटया दिवा--नन्‍्दाश्वर पर्व मे आठ दिन किसी जीय का 


बच 


हज 


जो चित फी बात ज्ञानतों दै यह प्राणों से प्यारा हे। ८१ 
६0003 6000 20205 700 42: 8 7 78404 हक 28 0४: 


बंध मे हो, इस राजाज्ञा का उल्लयन “करने चाल्ला प्राण 
दएढ का भागी होगा! । राजा के एक प्रथ् १ जिमका 
नाम तो धर्म था, पर चढ़ था णक्की] क्र सर व्यसनों 
का मेन फहे,मासक्षी मगरणद मोस लोशुरी था । मॉस 
हुए ताल्ाज़नत हो 7+ दिन भी ने रहा जाता था । एक 
६4 राजाज्ञा के डर से वह वर्गीचे में गया और राजा के 
खाम भेदे को जो फ्ि वहीं चेंघा रहता था मार डाला । 


दूसर दिन जप राजा ने मेंढे मो न देखा, और बहुत 

ऐोज करने पर भा पत्ता ने चला, तप राजा ने मेंढे का पता 

लगाने को पहुत से शुप्तचर ।नयत किये। एक गुप्तचर बाय 

मे भी चला गया । बाग . का माली रात को अपनीकया, 

से राजपुत्र द्वारा भेड्ा मारे जाने दी हट «पह हाल 

सुप्तचर ने सुन पक ओर क्र रए३.. णे देकर 
के बढ़ा रोध आपका दिया राज 
दी कि राज पुत्र शो कदम हे उत्ताक्ा श्राह्ठ 
इसने जीरहिसा ई 0... ही दो । ९६ के 


था ञ््ग न्प नह 
रोदवात्त गा, उप को 


हा 
थौर सिपाहिया मम हा मूमिदे 
काम के लिए एक श््श्पा 
चाप हि 87५ री 
निसअस्थ लैब. ही 5 33] 
जा आल तल परत्त 


५०० 


०... जिसको तुम्दारा विश्वास नद्हीं उसके पास न ठद्वरों । 


होकर उसने उसे अमलीवाना पहना दिया, जैन धर्म की 
पमावना हुई | बह स्वय छुमारी परयत पर जैन ऋषियों की 
सगति में रह रर धर्माचरण का श्रस्पास करता **२ बह 
बडा धीए पीर राचा था । “टीय उसे 

बालकों | जब तुम भी बढ़े हो बारे, टेट किलर 
ऊँचे पद पर पहुँचो तो अपने प्यारे धर्म 2 करमा 

हे ञ् 
ने भूलना | धमकी अपनाये रहोगे तो तुम्द >8" थी झमर 
दो जावेगा | भाप भी सारवेल पी तरद दृढ़ ॥७त्, जिनेंद्र 
भक्त, निरग्रन्थ गुरुसेवो, धमाचरणी बनें 
प्रश्नायली 


१--मद्वाराजा ऐल सारबेल कौन से वश से उत्पन्न हुए थे झौर वे 
पढ़ते समय क्‍या सोचा करते थे ? 


२--युबरान पद से तुम्र क्या सममते हो १ 
३--खारबेल को भारत का नैप्रोलियन क्यों कदते हैं ! 
४--खारबेल ने शपा होकर अपनी प्रता पालन के अतिरिक्त और 


क्या क्या बड़े ऊाये किये ! साएवेल के जीवन से तुमने 
कया सीखा ? 


पाठ २६--यमपाल चाण्डाल 


” के राजा पाक्शासन में एक समय टिदोरा 
छुपा--नन्दारवर पत्र मं आठ दिन फ्सी जीय का 


८०... जिसफ्रो तुम्दारा विश्वास नहीं दसके पास मं ठदये । 


002 0204%042:27अ 
होकर उसने उसे अमलीयाना पढ़ना दिया, जैन घ्मे डी 

प्रमावना हुई । बढ़ स्वय कुमारी पर्यत पर जैन ऋषियों को 

समति मे रह क्र धर्माचरण का अम्यास करता !*२ बढ़ 

प्रड़ा धीए बीर राजा था ! / 


बालकों | जय तुम भी बड़े हो जाओ» ८ कि 
ऊउँले पद पर पहुँचो तो अपने प्यारे धर्म के नह फरना 
ने भूलना । धमकी अपबाये रहोगे वो हुम्द कु गा थी अमर 
हो बापेगा । भाप भी खारवेल की तरह दृढ़ प्रतित्र, जिनेंद्र 
भक्त, निरप्रन्थ गुरु, धर्माचरणी बनें । 


प्रश्नायली 


१--मद्वाराजा ऐल सारब्रेल कोन से बश मे सुसन्न हुए थे घोर थे 
पदूते समय क्‍या सोचा करते थे ? 


२->युवएर प६ से तुस क्या सममतने ही 
३--खारघेल को भारत का नैपोलियन क्यों कहते हैं? 
४--स्गरवेल ने राजा होऊर अपनी प्रया पालन के अतिरिक्त शरीर 


क्यों क्या बडे कार्य किये ! स्ाएंबेल फे जीवन से तुमने 
क्‍या सीखा ! 


पाठ २६--यमपाल चाण्डाल 
काशी के राजा पाकशासन ने एक समय हिदोरा 
दिया--नन्‍्दाखर पत्र मं भाठ दिन किसी जीय का 


थो चित की बात जानवां हैं वह आणों से प्यारा दे।  पह 
आंत जानता 55 नमन 


पघ ने हो, इस राजाज्ञा या उल्लबन करने वाला प्राण 
दए्ड का भागी होगए । राजा के एक पुर ॥# जिसका 
नाम वो धर्म था, पर बद था ब्क्टू शज्ट स्त व्यसनों 
का सेग्न कातेन्की मगर०४१ मास शोलुरी था । भाँस 
; हुए तात़ाहहः गोटक दन मी ने रहा जाता था | एड 
नर्दून राजाज्ञा के डर से बह बगीचे में गया और राजा के 
खाम मेढे शो जो फ्रि वहीं बैंधा रहता था मार उाला । 


दूसरे दिन जब राजा ने मेंढे मो न देसा, भोर बहुत 
खोन करने पर भी पता न चला, ठय राजा ने मंढ़े का पता 
लगाने वो बहुत से मुप्तवर ।नय्त किये । एक गुप्तचर बाद 


मे मी चलता गया | बाग का माली रात की अपनीकए्क[ 
से राजपुत द्वार) पेद्ा मरे जाने 


ई दस बह #हं “रहा था। 
गुप्तचर ने सुन लिया और राज ऐस्टरीकर सह दिया। राजा 


नली हैडा ब्पू आटे: रतन कोतवाल का बुत्तफर आता 
दी कि राज पुत्र का ले जाऊर शुर्ती पर पढ़ा दो ( एड तो 
इसने जीपहिता की है | दूसरे राजाज्ञा भग की है । 


कोनबार रानपुत्र धर्म वो रमशान भूमि मे ले गया, 
और सिपाहियां से भेजकर यमदणड को बुलाया जो इसी 
काम के लिए नियत था । पर यमपाल ने एक दित परम 


निरग्रन्ध जेत सुद्ि क पास नियम लिया था ऊन में चतुदशी 


घोर मरने गले रोगी को दया बुरी व्गती दे । 


को जीव बंध नहीं बरूँगा। याज् चतुर्दशी का दिम था । 
मिपाहियों है आते दस बर यह घर मे छिप गया प्र 
अपनी स्त्री से पे ५ “5... अगर पाई मुझे बुलाने 
झाये तो उसस कह देना)... वहुरे गाँव गये है! । 
सिपाहियों ने आकर बद्र चाडाली सवीश 
दिया कि बढ दूसरे गाव गया है । सिपाहिया ने पद 
के साथ पद्ठा>'द्वाय | बह पढ़ा श्रमागा हैं उसका मांग 
खांटा है । थ्राज ही राजपुत्र क मारते झा मौफा आया 
और आज ही चल दिया। अगर यह रापपुत्र की मारता 
ती उसके सब गदने, फ़पड़े उस मिनतो। गहने मपढ़ों 
की नाम सुनकर पमपाल मी स्त्री कम हद में एनी भर 
आयी ' टेसने अपन पति का हानि लाम डुद न सोचकर 
रीने रे होंगे प्नोप हाय | ये आप दी गोंर रो चले 
गये! । मूँदे से यह ऊदेकरे, हे से घर वी भोर इशारा 
बर दिया और छिपे हुए स्वामी को बता दया 
सिपाहियों ने भीतर जाकर यमपाल की घर से बाहर, 
लिफाला । निवालते दी निर्मम होशर उसमे कक्‍द्ठा-आज 
चतुर्दशी था दिन हे और मेरा आज अद्दिसायत है मरे 
प्राण भने ही चले जायें पर में आज जीप हिसा महा के गा 
उप्दा यह उत्तर सुनकर सिपाही उसरो राजा के पास 
ले गये । | 


दुराचार जीवन की अधोगति कटा है। हे 


राजा एक हो राजपुत्र पर पहले ही गुस्मा हो रहे थे । 
हम पर यमपाल को राजाजा का उल्लयन ऊरने बा और 
झमिमादी देखकर शेतगन छो राजा ने आजा दी कि 
"ज्ञाग' इन दोनों की मगरमस्छ आदि कर जीवों से भरे 
हुए तालाब में छोड दा | प्रोतवाल ने ऐसा ही क्रिया 
और दोनों को ताज्ला३ मे डाल दिया | 


शालाप मे डालते ही पापी घर पो तो जल के जी 
ने खा लिया | पर यमपाल अपने जत पर दृढ़ रहा था इससे 
एमके उच्च भागों और बन के प्रभाय से देवों ने उसकी रक्षा 
की । उन्होंने धर्मानुराय से वालाय में ही एक सिंहासन पर 
यमपाल चाडाल को बैठा दिया । उसका अभिषेक किया, 
और बहुत आदर झिया | जब राज्ाअजा फो यह, हाल 
मालूम पढ़ा तो उन्हींने भी यमपाज़ को पस्याभूषण देकर 
सम्मानित किया | 


बाढसे ! यमपाल चाडाल का रह तत ऊ प्रभाव से 
देवों ने कसा सम्मान स्या | पूजा गुणों की होती है. 
शावि की नहीं । अद्ाए, चर्रिय, वैस्यों को बी जाति 
का अभिमान नहीं कला चाहिये | 


35 निभ्ी प्त के महात्य से देवों 
>था राजा द्वा नि 
राजा द्वारा म निह हुआ, तो और भनुप्य भी 


्् ४ 


हे सुख का मुख काए सतोप है 
3 न 3प मनन -+ न ननलन मं 4न- 


जो ऐस पता तो घारण बने तथा पॉल्ल हैं. कप 
नहीं होंगे यार हँगे । 


प्रग्नारली 

६--पाशों दा राजा बन था छोर फये उस बात हो 
टिया दिया था ? 

२०जयाजा की आशा खलंघन करने धामा पौष था चहौप 
लिए राजा ते फ्या दद३ दिखा 

इ->पापाक्ष फोन था इसने क्या शत ले रबखा था 

ह०-यमपाल हो सत्र ने फैंस चोए क्या स्यने छिप दुप 
यवा दिया 

३-“राश ने यमपाक्ष क लिए क्या चाशा री | शव 
दोन पर भी पण्पाज दया ॥श क्यो सम्मानित हू 

६-“द्स कहानी को पदूफर तुग्दें कण शिक्षा मिछतत्य ६ 


२८५१ ७- 
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